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प्रकाश कींय 


प्राकृत भारती सस्थान का चौथा प्रकाशन -- स्मररण कला प्रस्तुत है। 


पाशचात्य मनोविज्ञान के श्राधार पर स्मृति को विकसित करने हेतु 
कई पुस्तके प्रकाशिन्न हुई हैं। प्रस्तुत प्रकाशन मे स्मृति विकास हेतु 
भारतीय परम्परा के भ्रवधान सिद्धान्त पर प्रारम्भिक प्रकाश डाला 
गया है । श्राज भी, विशेष रूप से जेन परम्परा के कई अनुयायी अभ्रव- 
धात्त प्रणाली के झ्राधार पर घिकसित स्मृति प्रदर्शित करते है। इन 
व्यक्तियों से एक साथ सौ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिन्हे वे उसी प्रकार 
पुन उद्धृत कर देते है | इश्नसे यह ज्ञात होता है कि स्मृति का कितना 
असाधारण विकास हो चुका है । ऐसे ही एक व्यक्ति धीरजभाई टोकरसी 
हैँ । इन्हे प्रकृत भारती सस्थान की ओर से स्मरण कला पर स्वलिखित 
गुजराती पुस्तक का हिन्दी में श्रनुवाद-कर्वाने और उसका इस सस्थान 
की ओर से प्रकाशन करने का श्रनुरोधर किया। उनकी स्वीक्षति प्राप्त 
करने मे रण्जस्थान साहित्य के प्रमुख विद्वानू श्री-भ्रगरचन्द जी नाहुटा 
का विशेष प्रयास रहा | हिन्दी अनुवाद श्री मोहनलाल मुन्ति “शाहू ले 
ने किया जो स्वयं भी लेखक की तरह शतावधानी हैं। लेखक एव 
प्रनुवादक के प्रति सस्थान बहुत ही ओ्राभारी है क्योकि उनके प्रयासों के 
फलस्वरूप स्मृतिःकला सम्बन्धी परम्परागत भारितीय सिद्धान्त विशेष '' 
रूप से हिन्दी-जगतुं में प्रकाश में श्राये हैं । 


डॉ लिस्हा (जो राजस्थान विश्वविद्यालय मे मनोविज्ञातल विभाग के 

प्रध्यक्ष हैं) ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी है । इस सम्बन्ध मे उनको _ 
निवेदन इस श्राघार पर किया गया था कि पाण्चात्य मनोविज्ञान के 

विशेषज्ञ के रूप में पराम्परागत स्मृति-कला के सिद्धान्त जो इस पुस्तक 

मे प्रस्तुत हैं, उस पर उनके विचार-प्राप्त हो सके । 

पुम्तक प्रकाशन में डॉ बद्रीप्रसाद पचोली, सस्थापक, श्र्चना प्रकार्शन, 

श्रजमेर, महोप्राध्याय विनंयमागर, सयुक्ता सचिव; राजस्थान प्राकृत 


भारती सस्थान, जयपुर और श्री पारस भसाली के प्रति भी सस्थान 
ग्र।भारी है । 


देवेच्द्ररांज मेहता 
सचिव 


आमुख 


[--शतावधानी विद्वानों ने जीवन दर्शन, ग्रथो के श्रारेख में स्मृति 
जैसी मौलिक एवं श्राधारभूत मनोवेज्ञानिक प्रत्रिया से सम्बन्धित श्रत्यन्त हो 
गृढ एव गहन चिंतन प्रस्तुत पुस्तक में उपलब्ध है| जैन मुनियों ने श्रपनी 
दूरदर्शिता एवं ग्रहराशीलता को झ्राधार बनाकर श्राज से सदियो पूर्व सीमित 
साधन एव वेज्ञानिक प्रगति के न होने पर भी बीज रूप से उच्च मानसिक 
क्रियाश्रो के गत्यात्मक पक्षो को सहज रूप से उजागर करने की सराहनीय 
चेष्टा की है। प्रस्तुत पुस्तक के लेखक ने पच्चीस पत्रों की शव खला मे सरस 
रूप से हर कडी में प्रत्येक पत्र द्वारा “स्मरण कला' के आघार को अभिव्यक्त 
किया है। इस पुस्तक में सबसे महत्वपूर्णो बात यह है कि स्मरण क्रिया एवं 
उससे सम्बन्धित अनेक प्रक्रिामो को एक कला के रूप में स्वीकार क्रिया 
है । कला की अभिव्यक्ति को जेंसे सजाया व सवारा जा सकता है, ठीक 
उसी भाँति स्मृति को भी विकसित किया जा सकता है । 


2--पत्रो की श्यू खला द्वारा व्यक्त - गहन विशारों के परम शुद्ध रूप 
से जिज्ञासु प्रणाली के परिप्र क्ष्य मे प्रस्तुत करने का अनुठा एवं अनुपम प्रयास 
है । भारतीय सदर्भ मे नचिकेता की ज्ञान-पिपासा को शात करने की यह 
विधि तथाकथित वेज्ञानिक विधियो से सर्वोपरि है । 


3--मनोवेज्ञानिक सप्रत्ययों मे पाश्चात्य वेज्ञानिकता को समाविष्ट 
करने हेतु वस्तुपरक हृष्टिकोश का निर्माण कर हम स्मृति जेसी जटिल 
मानसिक प्रक्रियाओं को कहाँ अध्ययन कर उसकी सूक्ष्मता एवं गूढता को 
जान पाये हैं यह श्राज भी एक विचारणीय प्रश्न बना हुआश्ना है । 


4-पाश्चात्य जगत्‌ के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिको ने स्मृति सुधार 
पर किये गये अनेक शोधो के आधार पर केवल स्मृति प्रशिक्षण' की बात 
' की है-दूसरी ओर मौलिक रूप से स्मृति के सबध में चितन कर विश्लेपणात्मक 


विचारों के आधार पर इस पुस्तक के सत प्रवर्तंक ने 'स्मृति-साधना' की 
सोपान को लाकर खडा कर दिया है । 


| 


| 
छः. 


5-मेरे विचार में इस कतित्व का मुल्याकन पाश्चात्य जगत के 
।  विचारको के मतो से तुलनात्मक विधि को अपनाकर उनमे समता और 


/ हज ना आम 
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विषमता ढूढता यथोत्रित नही होगा-। स्मृति साधन' के पच्चीस पत्र वस्तुत' 
एक माला कै मणियों की भाँति है--क्योकि हर पत्न पत्र स्मृत्ति प्रक्रिया के 
किसी न किसी पक्ष पर समुचित रूप से प्रकाश डालता है--तथा कई मौलिक 
तत्वों को उजागर करता है । 


ह। 


6--प्रत्येक पन्न मे प्रस्तुत किये गये प्रमुख तथ्यों का साररूप से 
विश्लेषण करना श्रनिवायें है प्रथम पत्र मे स्मृति को चिकृप्तित करने के 
लिये चार बातों का होना ग्रावश्यक माना गया है स॒ कल्प, श्रभ्यास॑', 
एकाग्रता तथा विविध विकल्पों के समाधान करने की तत्परता ॥२९७०॥7855 
07 कर्गिशाधंश ००० 8०००), दूसरे पत्र में स्मृत्ति को पतजलि के 
चित्तन के अनुसार चित्त को श्रातरिक साधन की सज्ञा दी गई है एवं चित्त 
को निम्नलिखित पाच. वृत्तियो में सम्मिलित किया गया है ;: ) प्रमाण, 
2) विपयेय, 3) विकल्प, 4) निद्रा, 5) स्मृति । स्मृति को मन के तीन प्रकार 
के व्यापारो--बुद्धि एवं विचार शप्रघान व्यापार, (0207/॥78 'थिश्ाणाशाएए, 
भाव प्रधान व्यापार शा0४074] (६॥ाणाटाए॒2 एव इच्छा या अभिलाषा 
प्रधान व्यापार श०धए4(८० (९॥0727४ ९ से सम्बन्धित माना गया है । 
प्रतीति, (?#००७६) के द्वारा सस्कार (7ए/88&07) जिसे शरीर क्रिया 
मनोवेज्ञानिक €७प्रष्टा805 कहते हैं, उसका निर्माण होता है शभौर इनके 
पुन: सक्रियशु २७-३०७४४४/॥०॥७ से स्मृति विकास होता है। तीसरे पन्न में 
स्मरण के नेदानिक पक्षो, जिप्तकी चर्चा गीता मे भो की गई है, का उल्लेख 
करते हुए कहा है, सस्मृतिश्र शाद बुद्धिनाशों, बुद्धिनाशात प्रणाश्यति ।* 
प्राधुनिक मनोवेज्ञानिक इसे कहते है कि 'शक्वाणाए 0णीशि5$ 3 0888 
०0 2प07ए४ 6ए८४००77०॥६. चौथे पत्र मे स्मरण के प्रकार को अतिमद, 
मद, विभागीय मद, तीज एवं तीद्रतम श्र सियो से विभाजित क्या गया 
है । सार रूप से यह स्वीकार किया गया है कि शक्षित क्षमत्ता ८47280०(५ 
की श्रभिव्यक्ति से विचलनशीलता है । स्मृति प्रसार के सप्रत्यय मे स्मृति 
सुधार की सभावना निहित है। पाचवे पन्न मे स्मरण का विश्लेषण करते 
हुए स्मृतिलोक के दो प्रमुख वैज्ञानिक कारकों की चर्चा की गई है। उत्तर 
स्मृति भ्रश और पूर्व स्मृति भ्रश जिसे प्राधुनिक मनोवेज्ञातिक 7७0 8०७२७ 
तथा 70807ए८ स्वीकार करते है। इसके अत्तिरिक्त विस्मरण के चित्त 
की पाच ॥7607/०॥०४ के रूप में अ्रवस्थाओ्रो मे एकाग्रता को मृख्य माना 
गया है। छठे पत्र में एकाग्रता की आवश्यकतायें तथा विषय को केन्द्र 
स्थान मे रखकर उसका वर्ग, अवयव गुण, स्वानुभव से विचार करना, 


(3) 


यौगिक उपाय--दस प्रकार के साधन बत्ताये गये है। सातवें एवं प्राठवें 
पत्रों में साधक की परिचर्या की चर्चा की गई हैं। नवें एवं दसवें पन्नों मे 
स्मृति के सवेदतात्मक पक्षों की चर्चा करते हुए इन्द्रियों की कार्यक्षमता 
एवं हन्द्रिय-निग्रह की परीक्षा की गई है| ग्यारहवें एवं बारहवें पन्नों में 
स्मृति मे कल्पना के योगदान की चर्चा करते हुए सृजनात्मवत्ता ((०४॥श(१) 
के विकास को इगित किया गया है। तेरहवें पन्न॒ में कल्पना के विकास 
आ्रौर उसके उपयोग में स्मृति शिक्षण एवं सृजनात्मकता शिक्षण फो सम्बन्धित 
किया है। इस सम्बन्ध को पुष्ट करने के लिये गझ्राधुनिक पाश्चात्य 
मनोवैज्ञानिक भी !(०घ्घा0ए थ्नयांगं7श का 0ल्याशाप प्राद्यागा?, से 
संबंध जोड़ने के लिये शोघ पर बल देते हैं। चौदहवें, सबहवें पत्नों में स्मृति 
में साहचर्य की स्वीकृति भूमिका की चिस्तार पूर्वक चर्चा एवं विश्लेषण 
किया गया है। श्रठारहवें से वाइसवों पन्नों में स्मृति के क्रम की उपयोगिता 
की चर्चा की गई है। तेइसवें एवं चौब्रीनवें पत्रों में स्मृति को सुधारने के 
के लिए एक वैज्ञानिक्त प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जिसे भ्रवधान 
प्रयोग [प्राशाशिशा०४ 7९९67 वे सोपानों के रूप में दर्शाया गया है। 
है । अतिम पत्र में स्मरण कला की समग्र विवेचना का सार प्रस्तुत करते 
हुए यह बताया गया है कि क्रिसी भी विपय को याद रखने का आधार 
उसकी विधि सग्रह पर निर्भर करता है । 


. अत में उपरोक्त विवेचना के झ्राघार पर मेरा सविनय निवेदन है 
कि इस पुस्तक मे प्रस्तुत किये गये सैद्धान्तिक पक्षों की प्रायोगिक्र पुष्टि को 
सभावना निहित है । इस दिशा में किये गये मौलिक शोध काये का मितान्त 
अभाव है, श्रौर शोध प्रयास लाभप्रद होगे । 

विनीत 
जयपुर 7-3-80 .. सच्चिदानन्द सिन्हा 
?70665507 ०0 7?859०80]08५ 
(एशाएश$ा[ए ता रिक्वाधधाध्वा 
३5 एर 


शतावधानी पं. धीरजलाल टोकरसी शाह 
करा 


७2 
सश्निप्त परिचय 
शतावधानी मन्त्रमनीषी शताधिक ग्रन्थों के लेखक प- घीरजलाल 
टोकरसी शाह जन साहित्य और मन्त्र साहित्य के [प्रौढ विद्वान्‌ हैं। प्रस्तुत 
पुस्तक के गुजराती में मूल लेखक होने से श्रापके जीवन को सक्षिप्त रूपरेखा 
यहाँ प्रस्तुत करना श्रनुपग्ुक्त न होगा । 
' श्री धीरजलाल टोकरसी शाह का जन्म सौराष्ट्र प्रदेश के सुरेन्द्रतगर 
के समीप दाशावाड़ मे  8-3-906 फाल्गुन कृष्णा अष्टमी वि स 962 
को हुआ था। -इनके पिता टोकरसी और माता मरी बहन - धर्म प्रिय 
व्यक्ति थे। अन्य ग्रुजरात्ती प्ररिवारों की तरह माता -की धर्मं-निष्ठा श्रधिक 
थी | इनकी स्मरण शक्ति अत्यन्त तीब्र थी । श्रचानक इन क्रे पिता कौ मृत्यु 
वि. स. 3970 की कातिकु शुक्ला | को हुई। उस समय श्रवस्था भ्रत्यन्त 


छोटी थी | माता ने कठिन परिश्रम करके इनके परिवार का लालन-पालन 
किया था। 


गाव मे प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करके श्री श्रमृतलाल गोविन्दजी रावल 
की प्रेरणा से भ्रहमदाबाद मे सेठ चिमनलाल नगीनदास शाह छात्रावास मे 
30-6-97व को प्रवेश लिया । इसके बाद महात्मा गाँधी की प्र रणा से 
अग्न॑ जी स्कूंल छोडकर प्रोप्रायटरी हाई स्कूल मे प्रवेश लिया । वहाँ रहंते हुये 
कई विद्वानो के सम्पर्क मे श्राने का भी आपको सौभाग्य मिला, इनमे से 
काका कालेलकर, श्रध्यापक कौसाम्बी, आचाय कृपलानी के नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं। सन्‌ 924 मे आपने गुजराती विद्यापीठ मे प्रवेश 
लिया । वहाँ रहते हुए गांधीजी के विचारों से काफी प्रभावित हुए। 
प्रपती निश्चित दिनचर्या बनाकर घामिक शिक्षा, चित्रकला, सगीत श्रादि 
का भ्ापने भली भाँति अध्ययन किया। काश्मीर, ब्रह्मदेश, यूनान, चीन की 
सीमा रेखा तक देश के कई भांगो में श्रापने भ्रमणा किया। साहित्यिक 
सशोधन की दृष्टि से भी झ्रापने बगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 
राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक प्रदेश में श्रनेक प्रवास किये । 


चित्रकला के प्रति आपकी बडी अ्रभिरुचि रहो । गुजरात विद्यापीठ 
से रहते हुए झापने चित्रकला का श्रच्छा अध्ययन किया | आगे चलकर सर्वे 
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श्री नानालाल, एम जानी एवं रविशकर रावत के शअ्रप्रोन रहकर भी झापने 
चित्रकला के लिये कार्य किया । 


छोटी श्रवस्था से ही लेखन, भाषण, पत्रकारिता, चित्रकला श्रांदि 
में श्रापफ्ती रुचि रही थी । छात्रजीवन में झापने छात्र' एवं 'प्रभात' नामक 
पत्रो का सचालन श्रौर सम्पादन किया। बाद में इनको मिला कार छात्र- 
प्रभात' नामक पत्र निकाला। जैन-ज्योति! भामक पत्रिका भी प्रकाशित 
की । 'जल-मन्दिर पावापुरी', 'अजन्ता नो यात्री नामक जण्डकाव्य लिखे । 
थ्रापने श्रव तक 362 छोटी-बडी पुस्तक लिखी है, जिनकी 25 लाख से भी 
अधिक प्रतियाँ छप चुकी हैं। यह वात आपकी लोकप्रियता भौर प्रतिभा 
को स्पष्टत इमित करती हैं। 934-35 में श्रहमदाबाद में स्वतन्ध् रूप 
से 'ज्योति कार्यालय” के नाम से प्रकाशन सस्था स्थापित कर प्रथम बार 
मुद्रण कार्य आ्रारम्भ किया किन्तु बाद में इसे बन्द कर देना पडा। कालान्तर 
में घीरजभाई वम्बई जाकर रहने लगे । सन्‌ 948 में वहाँ सेठ भअ्रमृतलाल 
कालीदास दोशी के सम्पर्क में श्राकर 'जेन साहित्य विकास मण्डल' नामक 
सल्‍्था की स्थापना की । वहाँ प्रतिकमण सूत्र की प्रवोध टोका को तीन 
भागो में तैयार कराया। मुनिराज यशोविजय जी की प्र रणा से 'घर्मबीघ 
ग्रन्यमाला' की 0 पुस्तकें तेयार की । 


विस. 204 शक्षावरण शअ्रष्टमी को श्री घीरजलाल भाई ने स्वतन्त्र 
रूप से 'जैन साहित्य प्रकाशन मन्दिर! की स्थापना की श्रौर जैन धर्म, जैन 
ससकृृति तथा जेन साहित्य से सम्बद्ध साहित्य सृजन की घारा को निरन्तर 
प्रवाहशील रखा । 


जन शिक्षावली को तीन श्र खियो मे 36 पुस्तिकाये लिखकर श्रापने 
समस्त जैन वाड मय की शआ्रावश्यक प्राथमिक जानकारी को बडे ही सरल 
रूप में प्रस्तुत कर दिया । श्री वीर वचनामृत (ग्रुजराती) तथा श्री महावीर 
वचनामृत (हिन्दी) प्रकाशित किये । इन ग्रन्थी का सार अग्रेजी मे 'दि टीचिग्स 
ऑफ लॉड महावीर' के रूप मे प्रस्तुत हुआ । 


पाठको के लिये श्रापने 'जिनोपासना, नमस्कार मन्त्रसिद्धि, भक्तामर 
रहस्य, श्री ऋषि मण्डल झाराधना” जैसे महत्त्वपूर्ण ग्रम्यो की रचना की 
श्रोर मन्त्र-तन्त्र की श्रटपटी साधना को सुबोध बनाने के लिये “मन्त्र चिन्ता- 
मरिण तथा “मन्त्र दिवाकर' नामक मननपूर्ण ग्रन्थ लिखे । 
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जन साहित्य प्रकाशन मन्दिर की स्थापना के तीन चार वर्षो के 
बाद आपने 'प्रज्ञा प्रकाशन मन्दिर की स्थापना की। इसके माध्यम से 
विशिष्ट कोटि का साहित्य प्रकाशन झ्ारम्भ किया । इसमें भ्रब॒ तक .0 
ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं । 

काव्य, निबन्ध, टीका तथा श्राध्यात्मिक साहित्य की सृष्टि के समान 
ही, श्री घीरजलाल भाई ने नाव्य लेखन मे भी पूरी सफलता प्राप्त की है । 
ग्रापके द्वारा सती दमयन्ती, शालिभद्र, सकल्पसिद्धि. याने समपेरा, काचा 
सूतरना तातणे, बन्धन तूटया, हजी बाजी छे हाथ मा, श्रो पाएवेप्रभाव, 
कारमी कसौटी, जागी जीवनमा ज्योति जैसी अनेक रचनाये लिखी गई 
झ्ौर क्रमश. पुस्तक प्रकाशन समारोह के अवसरों पर सफलतापूर्वक मच 
पर प्रदर्शित हुई । श्रापने जीवन मे सदा गतिमान रहने मे ही श्रानन्‍्द माना 
है। वही कारण है कि भ्रनवरत कुछ न कुछ लेखन चलता ही रहा है । 
ग्रन्थावली, पत्र-पत्रिकाए तथा श्रन्यान्य पुस्तिकाओ के सम्पादन के अतिरिक्त 
अ्रनेक ग्रन्थो, स्मारक ग्रन्थो, विशेषाको आदि का' सुरुचिपूर्ण सम्पादन भी 
भ्रापके हाथो से सम्पन्न हुआ है । 


भारत की प्राच्य विद्याओो मे रुचि रखने वाले तथा प्रतिभा के धनी 
प्‌ घीरजलाल भाई ने अपने स्वाध्याय एवं श्रम से भ्रनेक प्रकार की विद्याश्रो 
को श्रात्मसात्‌ किया है। विद्यार्थी वाचनमाला मे श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी का जीवन 
चरित्र लिखते हुए श्रापके मन में शतावधानी बनने की रुचि जागृत हुई । 
बाद मे प सनन्‍्तबालजी के समागम से मार्म-दिदंशन प्राप्त कर सतत प्रयत्न 
करते हुए श्राप 'शतावधाती बने | बीजापुर गुजरात मे सकल सघ के समक्ष 
दिनाक 29-9-953 ई, में झापने प्रथम बार शतावधान के प्रयोग किणे 
और वही श्रापको सम्मानपूर्वक 'शतावधानी” पदवी से त्रिभूषित किया गया । 


इस विद्या के साथ ही झापने गरिगत के आाश्चयंजनक प्रयोगों में 
श्रच्छा कोशल प्राप्त किया शौर श्रनेक प्रयोगो के प्रदर्शन द्वारा बडे-बडे 
गरिएतज्ञों को चकित कर दिया। आपके शत्तावधान एवं गणित के प्रयोगों 
का प्रदर्शन भारत के अनेक शहरो मे सफलतापूर्वक होता रहा है। इस 
विषय में आपने गरितत चमत्कार, गणित रहस्य, गणित सिद्धि और 
स्मरण कला नामक चार ग्रन्थ लिखे। इनमे स्मरण कला! हिन्दी में 
अनुवादित होकर पाठको को प्रस्तुत है 
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पत्र-श्रथम 


कार्य-सज्ि के भाषष्यक्र अंग 


प्रिय बन्धु ' 

भगवती सरस्वती का स्मरण और वन्दन पूर्वक जिज्ञासा पूर्ण 
तुम्हारा पत्र यथा समय मिल गया है। इसमे तुमने स्मरण-शक्ति को 
विकसित करने की और उसके लिये मेरे सहयोग प्राप्ति की जो 
अ्भिलाषा प्रकट की है, उसका मैं योग्य सम्मान करता हूँ । अनुभव 
का उचित विनिमय मेरे लिए आनन्द का विषय है, इसलिए आभार 
ज्ञापन की कोई आवध्यकता नही । 


श्रब मुह की बात। अगर तुम्हे स्मरण शक्ति का विकास 
करना ही हो तो उसके लिए सबसे पहले हृढ निरुचय करना पडेगा । 
यथार्थ में हृह निश्चय के बिना किसी भी कार्य की सिद्धि नही हो 
सकती । “चलो, प्रयास कर ले, कार्य सम्पन्त होगा तो ठोक और 
न होगा तब भी ठीक” इस प्रकार के ढीले-ढाले, भश्रधकचरे विचा रो 
से कार्य आरम्भ करने वाला थोड़ी-सी उलभन, जरानसी प्रतिकलता 
ग्रोर तनिक सी मुसीबत आते ही पीछे हट जाता है। इसलिए ही 
प्राज्ञ पुरुष ने “देह वा पातयामि कार्य वा साधग्रामि” यह सकलप-मय 
भावना-सूत्र प्रसारित किया है। इसलिए इस बात का तुम हृढ 
निश्चय करो कि--“मैं श्रपत्ती स्मरण-शक्ति को अवश्य विकसित 
करू गा ।! 

तुम्हारा यह निश्चय कोई शेख-चिल्ली का विकल्प नही है, 
कुतुहल-प्रिय मन की तरग मात्र नही है, किन्तु सबल श्रात्मा की 
हढ़-प्रतिज्ञा है । ऐसा विचार निरन्तर रखोगे तो सफलता का द्वार 


सत्वर ही खुल जायगा । इसलिए एक नोट-बुक लेकर उसके प्रथम 
पत्र के ऊपरी भाग में निम्नलिखित शब्द श्रकित करो-- 
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प्रतिज्ञा 


मै अपनी स्मरण गक्ति को अवश्य विकसित करझूगा ।' 
तिथि-मित्ति तारीख 


और नीचे के भाग मे यह पक्ति लिखों -- 
“प्राण टले पर प्रतिज्ञा न टले, यही वीर का धर्म है। 


इस पक्ति पर सुबह-शाम एक वार अवश्य मनन करो । हृढ निश३ुचय 
के बाद दूसरी जरूरत है प्रयास की । प्रवल पुरुषार्थ की । यह पुरुपार्थ 
सुव्यवस्थित होना चाहिए। प्रारम्भ मे भारी उत्साह और बाद में 
उसकी विस्मृति, यह कार्य करने की सुचारु पद्धति नही है, वेसे ही 
किसी प्रकार की व्यवस्था अथवा पद्धति का अनुसरण करते हुए 
कार्य मे अधा-धुन्ध लग जाना भी कार्य करने की रीति नही है। 
वृक्ष तक पहुँचने की शर्ते मे मन्दगत्ति कछुए ने त्वरितगामी खरगोश 
को हरा दिया था, इसका मर्म बार-वार धबिचार में उत्तार लेना 
चाहिए। इसलिये स्मरण-शक्ति पुष्ट बनाने का हंढ निश्चय करने 
के वाद निरन्तर उसके लिए थोडा समय लगाना और उसके वीच 
जिन-जिन विषयो मे अभ्यास करना शभ्रावश्यक हो, वह नियमित 
रीति से करना वहुत जरूरी है । 


श्रभ्यास से जैसे-जेसे अधूरे और अटपटे कार्यो की भी सिद्धि 
हो जाती है। अभ्यास से मपुण्य एक डोर पर चल सकता है । 
श्रभ्यास के द्वारा लहरों से उफनते सागर में मीलो तक तेरा जा 
सकता है और अभ्यास से प्राणहारी विष को भो पचाया जा सकता 
है । सुज्ञ पुरुषो की मुल्यवान्‌ वाणी है-- 
श्रभ्यासेत स्थिर चित्तम्रम्यासेवानिलच्युति । 
प्रभ्पासेन परानन्दो ह्यभ्यासेनात्मदर्शनम । 
अभ्यास से चित्त को सुस्यथिर किया जा सकता है। अभ्यास 
से ( शरीरस्थ ) वायु पर नियत्रण पाया जा सकता है। प्रभ्यास के 


द्वारा परम आनन्द को प्राप्ति हो सकती है और अभ्यास से प्रात्म- 
दर्शन किया जा सकता है । 
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कार्य-सिद्धि का तीसरा भ्रग मन का एकाग्र मूड ( मिजाज ) 
है । किसी वस्तु को सिद्ध करने की तेयारी हो परन्तु मन की प्रवृत्ति 
एकाग्न न रहे, बार-बार बदलती रहे तो उस कार्य मे सिद्धि नही 
मिल सकती अथवा सिद्धि-प्राप्ति मे अत्यन्त परिश्रम करना पडता 
है और बहुत समय लगता है पर मर्कट जेसा चचल मन एकाग्न कैसे 
रहे ” यह एक गृढ प्रश्न है ” इसलिए इसके सम्बन्ध में कुछ एक 
सूचनाएं प्रस्तुत करता हूँ-- ु 

(१) यह कार्य मैं कर सकगा या नही, ऐसी शका मन में नही लानी 
चाहिए। उसके बदले यह कार्य मैं अवश्य कर सक्‌ गा-ऐसा 
आत्म-विश्वास रखना । 

(२) इस कार्य के बदले कोई दूसरा कार्य करू तो ठीक रहे, इस 
प्रकार की विच)रणा नही करनी चाहिए । उसके बदले स्वीकृत 
कार्य बहुत उत्तम है, ऐसी प्रतीति (निष्ठा) रखना | . ' 

(३) यह कार्य वास्तव मे फलदायी होगा या नही, ऐसी विचिकित्सा 
( ग्राशका ) नही करना । उसके बदले यह कार्य पूर्ण रूप से 
फलदायक है और इसकी सिद्धि से मै अपने जीवन से श्रद्‌ भूत 
प्रगति कर सक्‌ गा ऐसा ह७-विद्वास रखना । 

(४) तुम्हारे स्वीकृत कार्य की कोई निन्‍्दा करे और दूसरे के कार्यो 
की प्रशसा करे तो उसके प्रलोभन में नही पडना। “भिन्‍्न- 
रुचयो लोका ” लोक भिन्न-भिन्न रुचि वाले होते है इस कारण 
एक को एक वस्तु प्रिय लगती है, तो दूसरे को दूसरी वस्तु 
प्रिय लगती है--यह जान कर अपने निरचय में स्थिर रहना । 


(५) जो अपने ध्येय को सिद्ध करने के लिए किसी प्रकार की साधना 
नही करते हैं, अ्रथत्ा साधना से भ्रष्ट हो गये है, उनकी बातो 
का विश्वास नहीं करना । उत्तकी बातो में रस नही लेना । 
उनके साथ किया गया परिचय अश्रन्त से अपनी साधना में 
जिध्न डालता है, इस लिए बन सके जहाँ तक उन से दूर रहना 
चाहिये और उनके कार्य-कलापो से उदासीन रहना चाहिये 
तथा उसके बदले जिन्होंने अ्रपूर्व पुरुषार्थ से अपने कार्यो की 
सिद्धि की है, उनके साथ परिचय करना, उनकी बातो से 
उत्साह प्राप्त करना और उत्तकी तरह अपने काये को सिद्ध 
करने का मनोरथ रखना उचित है। 
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सक्षेप मे १. शका, २. काक्षा, ३ विचिकित्सा, ४. अन्य 
प्रशसा और ५. कुसग ये पाँच बाते मन की एकाग्रता को भग करने 
मे निमित्त रूप है। तथा १ ग्रात्म श्रद्धा, २ प्रतीति, ३. दृढ-विध्वास 
४ स्थिरता और ५ सत्सग ये मन की धारा को एकाग्र रखने के उत्तम 
उपाय है । 

यहाँ पर एक स्पष्टीकरण कर देना भी उचित समभता हूँ 
कि मन में उठते विविध विकलपो के समाधान प्राप्त करने को तत्परता 
रखनी चाहिए । यह किसी भी प्रकार की काय सिद्धि मे वाधक नही 

प्रत्युत साधक है । यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि 

प्रइन उनके नही उठते है, जो सम्पूर्ण ज्ञानी है, या फिर पूरे-६रे मृढ़ 
है । इन दोनो स्थितियों की बीच की स्थिति वाले मनुष्यो के तो प्रश्न 
अवश्य उठते है और उनका समाधान होता है तभी मनुष्य आगे 
बढ सकता है । इसीलिए अनुभवी पुरुषो ने बुद्धिमान्‌ होने के लिए 
निम्नोक्त श्राठ गुणो को प्रमुख स्थान दिया है-- 
१. शास्त्र विज्ञान) श्रवरा की इच्छा 
२ शास्त्र को समझना 
३. सन में उतारना 
४ याद करना 
५ उस पर तके करना 
६ उस पर विविध प्रकार से चिन्तन करना । 
७. तर्क पर योग्य समाधान प्राप्त करना । 
८- उसके सम्बन्ध मे अन्त .कररण मे हृढ त्िद्चय करना । 

इस ( विषय ) के सम्बन्ध मे तुम्हे जो जो प्रश्न उठे, उन्हे 
बिना सकोच मुझे सूचित करना । उनके उत्तर अपने अध्ययन और 
प्रनुभव के मुताबिक देता रहूँगा। ये उत्तर कई बार सक्षेपर मे तो 
कई वार विस्तार से मिलते रहेगे। इनका आधार प्रश्न की योग्यता 
ओर तुम्हारी विषय-ग्रहरा करने की शक्ति पर निर्भर होगा । 

में मानता हैं कि तुम आवश्यक प्रहतों का समाधान प्रथम 
प्राप्त करोगे तो सफलता शीघ्र मिलेगी । 


मंगलाकाक्षी 
सनतन घी 
प्रतिज्ा--पार पाने के लिए व्यवस्थित पुरुषार्थ--मानसिक एकाग्रता 
को स्थिरता--कार्य सिद्धि । ६० 


[] 


पतन्न-दूसरा 
मन भोर उसके कार्य 


प्रिय बन्धु ! 
तुमने मेरे पत्र को पुन पुत: पढकर उस पर पर मनन किया, 


यह जान कर सतोष की अनुभूति करता हूँ। यही पद्धति चालू 
रखोगे तो प्रगति बहुत शीघ्र होगी । 


तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नो के उत्तर निम्नोक्त है-- 
प्रइन--मन शब्द से क्या समा जाये ” 


उत्तर-अनुभूति का जो आन्तरिक साधन है, उसे मन कहा 
जाता है| हमे अ्रपनी चेतना से प्रनुभव होता है। यह अनुभव जिस 
विषय में अथवा जिन साधनों से होता है उनके मुश्य दो प्रकार 
है--एक बाह्य और दूसरा आन्तरिक । उनमे बाह्य प्रकार स्थूल है, 
जो दिखाई पडता है । उसके स्पशनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, श्राणेन्द्रिय, 
चक्षुरिन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय ये पाँच विभाग है । 

स्पशनेन्द्रिय ह्वारा हमे शीत - उष्ण, कोमल-कठोरण आदि 
स्पर्शों का अनुभव होता है । 


रसनेन्द्रिय के द्वारा हमे कट्ठक, तीक्ष्ण, खट्टे, मीठे झ्रादि 
रसो का अनुभव होता है ' 

. प्राणेन्द्रिय द्वारा हमे सुगथ और दुर्गन्‍्ध का बोच होता है । 
चक्षुरिन्द्रिय द्वारा हमे लाल, पीला, बादली आदि रगो का तथा 
चौरस, लम्ब चौरस, गोल, लम्ब गोल, त्रिकोश, चतुष्कोण, 
बहुकोण, समाकृति, विषमाक्ृति आदि श्राकारो का ज्ञान होता है । 
श्ौर वेसे ही श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा हमे मद, तीन, अति तीब्, मधुर, 
ककंश आदि स्व॒रो का ज्ञान होता है । 
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ग्रान्तरिक प्रकार सूक्ष्म है। इसलिए इन चर्म चल्षुश्री से 
दिखाई नही पडता, परच्तु अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है । 
यही है सामान्‍य व्यवहार में मति, बुद्धि, चित्त आदि आब्दो द्वारा 
पहचाना जाने वाला मन | 

कितने ही तत्वज्ञ अनुभूति के इस भ्रान्तरिक साधन को श्रन्त.- 
करण की सज्ञा देते है और उसके चार विभाग करते है जंसे 
कि मन, बुद्धि, चित्त और अहकार | उसकी पहचान वे इस रोति 
से देते हैं कि जिसके द्वारा योग्य और अयोग्य का अथवा खोदे भ्रौर 
खरे का निर्णाय होता है, वह बुद्धि कहलाती है । 

जिसके द्वारा विविध प्रकार का चिन्तन होता है, वह चित्त 
कहलाता है । जिसके द्वारा इच्छा का प्रवर्तन होता है शौर 
परिणाम स्वरूप कार्य मे प्रवत्ति होती है, वह भ्रहकार कहलाता है । 

महर्षि पतजलि ने अनुभव के इस आन्तरिक साधन को चित्त 
सज्ञा दी है और उसकी मुख्य वृत्तिया पाच गिनाई है । वे इस प्रकार 
है--प्रमाण॒, विपर्यय, विकल्प, निद्रा शौर स्मृति । दूसरे विद्वानों ने 
उसका विस्तार दूसरी प्रकार से किया है, परन्तु यह तो वाणी 
व्यवहार अथवा परिभाषा का प्रश्न है । मूल विषय मन आन्तरिक 
ग्रतुभव का साधन है। इसमे किसी -प्रकार का मतभेद नही है | यह 
अनुभव जिसको होता है अथवा जिसके द्वारा यह शकक्‍य बनता है, 
उसे ग्रात्मा या जीवात्मा कहा जाता है । 

प्रशन--मन क्या-क्या कार्य करता है * 

उत्तर--मन के कार्य, मन के व्यापार असख्य होने से तत्वत* 
उनकी गणना हो सके, ऐसा सम्भव नही है। फिर भी व्यावहारिक 
सरलता के लिए प्रपनी समभक् मे आ सके इसलिए मानस ज्ञास्त्रियो 

न उन्हे तीन भागो में विभक्त किया है वे निम्नलिखित है-- 

(१) बुद्धि प्रधान था विचार प्रधान व्यापार--उनमे पृथक्‌-पृथक्‌ 
सज्ञाये, प्रतीतियाँ, सस्कार, जिज्ञासा, तके, तुलना, भ्रनुमान, 
कल्पना ओर स्मृति आदि का समावेश होता है। 

(२) वृत्ति प्रधान अ्रथवा भाव प्रधान व्यापार-- कोई भी सज्ञा 
या विचार ग्रहण करने के बाद सन मे आनन्द, शोक, 
उत्साह, घंयें, सुख, दु ख आदि जो सस्कार जन्मते है श्रयवा 
जो भाव उठते है उनका इस प्रकार मे समावेश होता है। 
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(३) इच्छी या अभिलाषा प्रधान व्यापार-मन में उत्कद ( एक 
प्रकार की ) वृत्ति जागने के बाद, जो कार्य करने की इच्छा 
होती है, अभिलाषा उत्पन्त होती है और जो पूर्णो रूप से 
नाडी-तन्तुओ के माध्यम से शरीर की चेष्टा मे व्याप्त हो 
जाती है । इन सब का समावेश इस विभाग में होता है । 

ये व्यापार ( भाव ) एक के बाद एक उत्पन्न होते रहते 
है श्रथवा एक साथ भी श्रनेक व्यापारों का प्रव्तंत एकदम हो 
जाता है, इससे इनकी समग्र क्रिया बहुत ही भ्रटपटो हो जातो 
है । इन मनो-व्यापारों का वेग कोई भी भौतिक फेरफार या 
व्यापार की अ्रपेक्षा बहुत त्वरितगामी होता है। इसीलिए जब 
किसी भी वस्तु की श्ञीघ्रता बतानी होती हैं तब उसको समावता 
मानसिक वेग के साथ की जाती है। हम थोडी देर पहले किन्‍्ही 
कल्पनाओशो मे विचरण कर रहे होते है कि एकाएक कितनी हो 
घटनाएँ ( भाव ) स्मृति पटल पर उतर श्राती है । उनके साथ कुछ 
वृत्तिया भी उत्पन्त हो जाती है और वे फिर अनेक अभिलापाशो 
को जन्म देती रहती है। यह सब इतनी शीघ्रता से होता है कि 
श्रति कुशाग्र बुद्धि के सिवा उसे समझना बहुत मुश्किल है । 

प्रन्‍न-- सन दिखायी नही देता है तो उसके अस्तित्व का 
विश्वास केसे हो ” 

उत्तर-- जिस वस्तु को देख न सके परन्तु श्रचुभव कर सके, 
या समझ सके उसका अस्तित्व हो सकता है । । 

उदाहरण के तौर परहवा को हम देख नहीं सकते पर 
स्पर्श के द्वारा अनुभव कर सकते है । इसलिए हवा का अस्तित्व है, 
ऐसा निश्चय किया जा सकता है। वसे ही चेतन्य को तथा मन 
को देखा नहीं जा सकता परन्तु उसका निदचय प्रतिकार# और 


# पत्थर को तोडते, लकडी को चीरते, लोहे को काठते समय वे कोई 
प्रतिकार नही कर सकते । मछली को जब पकडते है, तो वह ऊंची 
नीची होती है । कुत्त को मारा जाता है तो वह भू कने लगता है । 
कबूतर को पकड़ा जाता है तो वह सामने हो जाता है। मनुष्य को 
कोई भी नुकसान पहुँचाता है तो वह सुरक्षा का प्रयत्त करता 
है क्यो कि उनमे प्रतिकार शक्ति है। यह चैतन्य का लक्षण होने 
से पशु-प्राणिियों मे चेतन्य है--यह समझा जा सकता है। 
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विचार रूप क्रियाओ्रो के द्वारा हो सकता है। वृद्धि वृत्तियाँ और 
इच्छा आदि मन के अस्तित्व के सबल प्रमाण है । 
प्रशन-- स्मरण या स्मृति किसे कहा जाता है ? 
उत्तर--स्पर्ण, रस, गध, रूप और शब्द वर्गरह की सज्ञाओ्रो 
(82०॥5877078) वेसे ही विविध प्रकार की सज्ञाओ के मिलते 
से उत्पन्त हुई विशिष्ट विपय की प्रतीति (?९7८6७०) के द्वारा 
अपने मन पर जो सस्‍्कार (?॥ए58708 77][07685707) पड़ते है 
इन सस्कारो का जो उदबोधक होता है, वे फिर से ताजे होते हैं 
वही स्मरण या स्मृति (७707५) कहलाती है । 
मानसिक सृष्टि बड़ी विचित्र है, यह गहराई से ध्यान 
मे रहे । 
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सतत 


श्रमुभवों के बाह्य और आन्‍्तरिक साधन, आन्तरिक साधन 
अ्र्यात्‌ मन । मन के तीन प्रकार के व्यापार है- मन्तो व्यापार की 
विलक्ष णता, मन के साक्ष्य स्मरश-शक्ति की व्याख्या । 


[| 


तीसरा पत्र 


स्मरण-परक्ति का महत्व 


प्रिय बन्धु ! 

मैंने पिछले पत्र में मन और उसके कार्यों के सम्बन्ध में पूछे 
गये प्रइनो के उत्तर दिये थे। उनमे स्मृति किसे कहा जाय यह 
भी स्पष्ट किया गया। शअ्रब शेष प्रश्नों के उत्तर इस पन्न मे दिये 


जा रहे हैं । 
प्रशन-- स्मरण शक्ति की क्या महत्ता है ” 


उत्तर-स्मरण शक्ति की महत्ता योगीश्वर श्रीकृष्ण के शब्दो 
में नीचे के अनुसार है । उन्होने गीता में कहा है-- 


“स्मृतिश्र शाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाआात्‌ प्रशश्यति ।” 


स्मृति का भ्रद् होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धिनाश 
होने पर पूरा पतन होता है । आधुनिक मानस-शास्त्रियो का 
ग्रभिमत भी ऐसा ही है। प्रो" लाई सेट ने कहा है--“शआराध्यात्मिक, 
मानसिक और शारीरिक इन तीन शरक्तियो के क्षीण होने का प्रथम 
कारण स्मृति का अभाव है ।” प्रो. केन का ,कथन है--“समग्र 
शक्तियों मे स्मरण शक्ति अद्भुत है।वह न हो तो मनुष्य एक 
क्षुद्र जन्तु के समान बन जाये और जीवन के सर्वोत्कष्ट आनन्‍्दो 
से तथा प्रगति से वचित हो रहे ।” ग्रीक लोगो ने स्मृति को स्वर्ग 
श्र पृथ्वी की पुत्री तथा साहित्य, संगीत एवं कला पर अधिकार 
भोगने वाले नवभ्युजीज की माता मान कर उसकी श्रपृर्वता जाहिर 
की है । तत्त्वज्ञो ने उसे “आ्रात्मा की शअन्नपूर्णा', (विचारो की अरहृश्य 
खान', समग्र क्रियाओ्रो की अधिष्ठात्री,' 'प्रगति की माता' आदि 
भाव भरे विशेषणो से सम्बोधित किया है। 
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लाई टेनिसन ने अपनी एक काव्य क्रृति में स्मृति देवी को 


श्र॒ध्य चढाते हुये कहा है कि भूतकाल के भण्डार मे से तेज: पु ज को 
लेकर वर्तमान काल को प्रकाशित करने वाले श्रो स्मृति के मधुर 
प्रभात ' तुम मेरी कुछ भावनाओश्रों की मुलाकात लो तथा मुझ 
अज्ञान मूच्छित को नया आ्रालोक दो, नया वल दो । 


नीचे के मुद्दी पर विचार करने से स्मरण-शक्ति का महत्त्व 


समझ सकोगे-- 


१. 


जा 


१०, 


११ 
हर 


१३ 


विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहा है, पर कोई पाठ याद नही भरा 
रहा है । 


. वकील न्यायालय में जा रहा है पर कानृत के नियमो- 


उपनियमो को भूल रहा है । 


चिकित्सक एक नुस्खे मे एक दवा के बदले में दूसरी दवा लिख 
देता है । ६ 


, रगमच पर एक नट अभिनय कर रहा है, पर तेयार किया 


हुआ पाठ याद नहीं श्राता है । 
सगीतकार जलसा जमाने के लिये बेठा है पर सगीत को 
तर्ज ही भूल गया है । 


व्यापारी एक ग्राहुक को एक के बदले दूसरा भाव बतता- देता है । 
. सर्राफ दिवाची दावे मे कोर्ट की तारीख भूल जात्ता है जिससे 


अदालत मे हाजिर नही हो पाता है । 


एक बीमार अपथ्य और पथ्य का भेद भूल कर अपथ्य वस्तु 
का सेवन कर लेता है । 


नगर से अ्रपरिचित मित्र बड़े शहर मे आ रहा है, पर उसके 
सामने स्टेशन पर जाना भूल जाता है । 

महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों का गठठर गाडी मे ही रह जाता है । 
बेक की चेक बुक जेब से गिर जाती है ! 

आवश्यक वस्तु रख कर भूल जाता है । 


' किसी को कोई वस्तु दी, वह याद नही आ रही है । 
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१४, मित्र को लिखा पत्र पत्नी के लिफाफे मे और पत्नी को लिखा 
पत्र मित्र के लिफाफे मे डाल दिया जाय। 


कहने की जरूरत नही कि ऊपर की परिस्थिति मे निर्बल 
स्मरण शक्ति के प्रताप से उसका मालिक कितने नुकसान, कितनी 
निराशा और कितनी बदनामी को भोगता है । 


प्रशदन--स्मरण शक्ति को विकसित करने से क्‍या लाभ 
होता है ” 


उत्तर-स्मरण शक्ति सुधरे तो मनुष्य अपने विषय मे 
निषप्णात वनकर यण और लाभ प्राप्त कर सकता है। वह कोई नया 
विषय सीखना चाहे तो बहुत णीघ्रता और सरलता से सीख सकता 
है। वेसे ही वह विपय दूसरों को सिखाना हो तो श्रच्छी तरह से 
सिखाया जा सकता है और भजन कीतेन करना हो, बातचीत 
करनी हो, कहानी कहनी हो, उपदेश देना हो, प्रवचन करना हो 
तो सामान्‍्य-व्यक्तियों की अपेक्षा स्मृति-समद्ध व्यक्ति सुन्दर पद्धति 
से सम्पन्त करता है। सक्षेप में स्मरण-शक्ति के विकास से मन 
की समग्र शक्तियाँ विकसवर हो जाती हैं । 
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सन्त 
स्मरण-शरक्ति बुद्धि का श्राधार है। समस्त विकासो का मूल है। 


सब प्रवृत्तियों मे उपयोगी है। श्रागे बढने के लिये श्रत्यन्त सार्थक 
साधन है | 


हा 
पन्न चतुर्थ 


स्यर्ण-प्राक्ति फै प्रकार 


प्रिय बन्धु ! 


प्रस्तुत विषय मे तुम्हारा रस दिन-प्रति दिन वृद्धि पा रहा 
है; उसे देख कर आनन्दित हूँ । तुम्हारे प्रश्चो के उत्तर इस प्रकार 
टन 

प्रभन- स्मरण शक्ति कितने प्रकार की है ”? 

उत्तर-स्मरणं-शक्ति मूल तो एक ही प्रकार को है, पर 
उसकी अवस्था के आधार प्र उसके विभिन्‍न प्रकार हो जाते हैं । 


जैसे कि-अति मंद, मद, विभागीय मंद, तीन, तीवनतम शौर 
ग्रदभ्ुत श्रादि आदि । 


मन्द है--इस कथन का क्या अ्रभिप्राय होता है * 


उत्तर--एक मनुष्य की स्मरण-श्वक्ति तीत्र है यह कहने का 
तात्परयं है कि-- 


१. वह थोड़े से प्रयत्न से याद रख सकता है । 

२. वह बहुत अतीत की बात याद रख सकता है । 

२ वह वहुत समय तक याद रख सकता है । 

४ यदि जरूरत पडे तो वह बरावर स्मृति मे ला सकता है । 


इसके विपरीत एक मनुष्य की स्मरण शक्ति मंद है-- इस 
कथन का भ्रर्थ यह है कि-- 


१. उसे एक बात को याद रखने के लिए बहुत प्रयत्व करता पड़ता 
है । | 
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२. बहुत प्रयत्न करने पर भी उसे वह वस्तु हृबहू याद नही रहती 
है। वह अथवा तत्सम्बन्धी महत्त्व की घटनाएं स्मृति मे रख 
नही सकता । 

३. थोड़े समय के बाद ही वह बिल्कुल याद नही कर सकता । 

७, ध्यान देने पर भी याद नहीं कर सकता है अथवा एक के बदले 
दूसरी बात प्रस्तुत कर देता है । 


प्रशन-एक मनुष्य को एक बात बराबर याद रहती है श्रौर 
दूसरी बात बरावर याद नही रहती इसका क्या कारण है ? यदि 
स्मरण शक्ति तीव्र हो तो सब बाते बराबर याद रहनी चाहिये । 

उत्तर--यह प्रश्न विभागीय मंदता से सम्बद्ध हैं । एक मनुष्य 
को एक बात बराबर याद रहती है ओर दूसरी गअ्रच्छे प्रकार से 
ध्यान मे नही रहती, इसका मुख्य कारण रस को न्यूनाधिकता है-। 
जिस विषय मे उसको रस होता है, उस तरफ उसका लक्ष्य बराबर 
दौडता है, परिणाम स्वरूप उसमे एकाग्रता श्रा जाती है, इसलिए 
उस विषय के छोटे-मोटे अनेक पहलुओं को शीघ्रता से ग्रहए। कर 
लेता है, परन्तु जिस विषय मे उसको रस नही होता है, उस तरफ 
उसका दइलेंक्ष्य हो जाता है, इसलिये उसमे सजग एकाग्रता नहीं श्रा 
पाती । परिणाम स्वरूप वह वस्तु उसको याद नही रहती । 

एक लडका सिनेमा का गायन जल्दी सीख जाता है । और 
एक या दो बार सुनकर ही उसको याद कर लेता है श्रीय बहुत बार 
तो उसको उसी लहजे में गाता है, परन्तु कोई धामिक भजन या 
की्तेन वह उतना जल्दी याद नही कर सकता, उसकी राग जल्‍दी 
ग्रहण नहीं कर सकता, इसका कारण यह है कि उस विषय मे 
उसको इतना रस नही हैं । 


एक लड़के को यह पूछा जाए कि क़्िकेट का अन्तिम मेच 
जब खेला गया तब कौन-कौन खिलाडी थे, उन्होने कैसा खेल खेला ? 
श्रोर उस बार किसने कितने रन किये तो वह सब बराबर बता 
देगा, परन्तु उससे यदि यह पूछा जाए कि अपने देश के मत्री- 
मण्डल में कितने सदस्य है, उनके क्या-क्या नाम हैं? और वे देश 
के कौन कौन से भाग से आये हुए है ? तो वह अपना घर खुज- 
लाने लगेगा। कारण कि उसने क्रिकेट मे पुरा-पुरा रस लिया है, 
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पर मत्रि-म०्डल की रचना मे उसने जरा भी रस नही लिया है। 
इससे उल्टा, एक राज्य कर्मचारी को यदि यह पूछा जाए कि अभी 
श्रभी प्रधान मडल में कितने पाषंद है, और वे कौन से प्रान्तो से आये 
हुए है तो वह इसका उत्तर बराबर दे सकता है, श्लौर वह हरेक 
सदस्य की वास्तविकता तथा कार्य क्षमता के विषय में भी जरूर 
कुछ बता सकता है, परन्तु क्रिकेट मेच के विषय मे वह सम्भवत्त: 
उतना सतोषजनक जवाब न दे पाये। यह वस्तुस्थिति हरेक विषय 
मे समझ लेनी चाहिये ! द 
कितनी ही बार इस रस की गाढता एक विषय में इतनी श्रधिक 
बढ जाती है कि मनुष्य एक लक्षी बन जाता है। श्रर्थात्‌ उसको 
ग्रपने आस-पास होने वाली घटनाओं का या अपने शरीर का भी 
प्रा भान नही रहता। उदाहरण के तौर पर महान्‌ वेज्ञानिक 
एडिसन एक बार सरकारी आफिस मे कर (टेक्स) भरने के लिये गये 
हुए थे। वहाँ वे श्रपना नाम ही भूल गये । बहुत प्रयत्त करने पर 
भी याद नही आया । उनकी यह दिक्कत पास मे खडे एक चतुर 
मनुष्य ने ताड ली। इसलिये उसने उनको नाम पूर्वक सम्बोधन 
'किया और तब वैज्ञानिक एडिसन को विस्मय के साथ अपना नाम 
याद आया । यह स्थिति बनने का कारण यह था कि उनका मन 
नये- नये आ्रविष्कार और खोज करने मे इतना तलल्‍लीन रहता कि 
बाकी के समग्र विषयो की तरफ उपेक्षा वृत्ति हो गई थी । 
ऐसा ही एक उदाहरण महात्मा मस्तराम जी का है। वे 
वास्तव मे मस्त थे । इसलिये बहुताश मे उनका लक्ष्य आत्मा- 
भिमुखता ही रहता था और अन्य विषयो में उपेक्षा रहती । 
वे एक बार सौराष्ट्र के एक ग्राम मे किसी भक्त के नसिमत्रण से 
उसके वहाँ भोजन करने गये ५ उस भकक्‍त ने उनको जिमाने के 
लिये चूरमा बनाया था, परन्तु हुआ यह कि उसने उस दित एक 
ओर नसक पीस कर एक थाली मे रख दिया था, उसके पास ही 
पिसी हुई मिश्री की थाली भी पड़ी थी। इसलिए भोजन के साथ 
चूरमे में मिलाने के लिए मिश्री वाली थाली के बदले भूल से नमक 
वाली भ्रा गईं । नमक कितना कड़आ होता है यह समझा जा सकता 
हैं परन्तु महात्मा मस्तराम जी तो सब वस्तुओं को मिला कर खा 
गये । खाना खाते समय उनका अन्त;करण प्रसन्‍त दिखाई पड़ता 
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, था, भोजन करने के वाद ग्राशीर्वाद देकर वे चले गये और गाँव से 
थोडी दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे, इधर उस 
भक्त ने जीमते समय उसी थाली से चीनी ली तो पता चला कि 
उसने महात्मा मस्तरामजी को भूल से नमक ही परोसा है । इसलिए 
वह खाना खाये बगेर ही एकदम उठा ग्रौर मस्तराम जी कहाँ होने 
चाहिये यह अनुमान करके उनको खोजने के लिये निकल पडा | 
थोडी देर मे ही उसे पता चला कि वे एक वृक्ष के नीचे प्रसन्‍नचित्त 
बैठे हैं। वह भक्त पहुँचते ही उनके चरणों मे गिर पडा और कहने 
लगा, “महाराज ! आज भारी श्रनर्थ हो गया है आप को जिमाते 
समय चीनी के बदले नमक भूल से चुरमे में डाल दिया। उसका 
मुभे, बहुत भारी अनुताप है। अब पता नही आपके शरीर को क्‍या 
होगा ।'” उक्त बात सुन कर भस्तराम जी वोले--“भक्त ' हमने 
मिश्री खाई या नमक यह तो मालूम नही, परन्तु रसवती श्रच्छी 
वनी थी । इतना ख्याल आता है ।” ऐसी बात एक दस किसके गले 
उतरे ? पर महात्मा मस्तराम के निये यह बात एकदम सत्य थी । 
वे स्वाद के विपय से बिल्कुल उदासीन बन गये थे। इस कारण 
क्या वस्तु खाई, उसका ख्याल तक नही रखते थे । तात्पय॑ हैँ कि 
'रस” परिवर्तत के कारण एक मनुष्य को एक बात बराबर याद 
रहती है और दूसरी वात बराबर याद नही रहती । 


प्रशन-अद भुत स्मरण शक्ति किसे कहते है ” इसका कोई 
उदाहरण देंगे ” 

उत्तर--कुछेक मनुष्यो की स्मृति इतनी अधिक तीजन्न होती है 
कि वे एक बार पढ कर ही या एक बार सुन कर ही सेकडो क्‍या 
हजारो बातो को बराबर याद रख सकते हैं । उसे हम अद्भुत या 
प्रसाघारण स्मरण शक्ति कह सकते है । 


महाभारत की रचना श्री वेद व्यास ने मौखिक रूप मे ही 
की थी। तपोवन में महषि सेकडो शिष्यों को मौखिक ही अध्ययन 
कराते भौर कौन से शिष्य को कौन-सा पाठ दिया है, वह सब 
बराबर स्मृति मे रखते । 


विद्या के परम प्र मी ( शौकीन ) मालवपति महाराजा भोज 
के दरबार मे ऐसे भी कवि थे कि जो एक बार सुनकर ही जैसे तैसे 
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क्लिष्ट इलोक याद कर लेते। उनके समय के महाकंवि घनपाल 
द्वारा रचित तिलक मजरी नामक ग्रन्थ राजा के आदेश से नष्ट 
किये जाने पर भी उनकी पुत्री तिलक-मजरी ने अश्नरश्व: फिर से 
लिखा दिया था । 


गुजरात के महान ज्योतिधेर श्री हेमचन्द्रसूरि जी आचार 
को लाखो इलोक याद थे। वे बिना रुके अस्खलित गति से ग्रन्थ 
रचना कर सकते थे । 


युक्त प्रान्‍्त मे हुए बचु कवि को दो लाख पद्य याद थे । स्वामी 
विवेकानन्द, श्री सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, महाकवि गट॒टू लाल जी, श्रीमद्‌ 
राजचन्द्र आदि अनेक महान्‌ पुरुष अपनी अदभुत स्मरण-शक्ति के 
लिये भारत भर मे विख्यात हैं । 


विदेश की तरफ दृष्टि उठाये तो सायरस अपनी सेना के 
हर एक सैनिक को नाम पूर्वक पहचानता था। रोमन सेनेटर और 
फिलसूफ सेनेकी २००० नाम सुनकर उन्हे क्रमम दुहरा सकता 
था। लॉ मेकाले ने मात्र चार वर्ष की अल्पायु मे ही पत्र पढ़ना 
सीख लिया था । वे प्मग्र उनको याद हो गये थे । वाल्टर स्काट के 
“ले ग्रॉफ दी लास्ट मीन्सट्ल” को उन्होने एक बार पढ कर अपनी 
माता को अक्षरश सुना दिया था। दूसरे भी अनेक ग्रन्थ उन्हे इसी 
तरह याद हो गये थे । 


पलोरेस के राज पुस्तकालय के ग्रन्थपाल ( लायब्न रियन ) 
मेग्लीआबेची के अनेक पुस्तको का सार दिमाग मे भरा हुआ था । 
जिससे किसी भी पुस्तक का अवतरण वह स्मृति मात्र से दे सकता 
था | 

अमेरिकन सिविल-बार के समय मत्री पद पर कार्य करने 
वलि मी. स्टेन्टन प्र्यात नवल कथाकार डीकन्स की कोई भी नई 
कहानी का कोई भी प्रकरण अक्षरश: वोल सकते थे | ई स॒ १5८६८ 
में एक भोजन प्रसग मे उन्होने इसका प्रयोग करके दिखाया था | 


डा जहोन लेडन कलकत्ता श्राए, तब कानून का एक ऐसा 
प्रव्न उठा कि जिसमे पालमिटरी कानून पुस्तिका के अक्षर श्रक्षर 
को जरूरत पड़ी, परन्तु कोर्ट मे उसकी नकल नहीं थी । ऐसी 
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स्थिति मे मिं लेडन ने अपनी स्मृति के आधार पर समग्र विधान 
लिखाया । जो कि उसने अपना देश छोड़ने से पहले मात्र एक बार 
पढा था। एक वर्ष बाद विलायत से विधान की प्रति श्राई तब देखा 
गया कि वह विधान अक्ष रश्' ठीक है (प्रमाणित हुआ ) । 


बेन जेन्सन, डेज्ञ फ्रइटस, लीबनीटूज, पास्कल, स्केलीजसें, 
हेमील्टन, नोबुहर, मेकीन्टोश, उग्लास स्टुग्नट ग्रोशीग्रस, युलर, 
डीन मेन्सेल आदि पुरुष अपनी अद्भुत स्मृति के लिए सुप्रसिद्ध है । 


केरो के विश्वविद्यालय मे सम्पूर्ण कुरान शरीफ को कंठस्थ 

रखने वाले अनेक विद्यारथियों के नाम उज्ज्वल अक्षरों मे अ कित 

है। चीन के विद्यार्थी' भी श्रपने खास ग्रन्थों को ग्रक्षरश* याद रखने 
वाले सिद्ध हुए है। हा हा 

+ त्ात्पय॑ यह -है कि ससार मे समय-समय पर गब्रदुभुत स्मति 


वाले धुरुष पंदा होते रहे है और श्राज भी पंदा -हो रहे हैं, पर -उत्तकी 
संख्या-बहुत विरल है); ८+ - 3 । 


- इन उदाहररणों से यह बात सिद्ध होती है. कि झ्मरंण जक्ति 
की वास्तविक शक्ति श्रगाध है । कितनेक मनुष्यो' को पूर्व -जन्म की 
बाते भी यांदआ जाती है, और वे!एक था दो को नही, पर भ्रनेक 

मो की ! वर्तमान पत्र-पत्रिकाग्रों मे उद्ध त 'अनेक घटनाओं ने 
इस बात को पुष्ट किया है । हक... 8 


4 


मैं मानता हैं कि ये उत्तर तुम्हारी रम रण शेंक्ति को सुधारने 
की प्रतिज्ञा मे प्र रक सिद्ध-हीगे । है ' 


कक नहा सह ाः 
फै [ 


>> ! ' मगलाकाक्षी 
जा धी« 
2० के हु ठ कर ससतन 

स्मरण शक्षित के प्रकार अतिमद, मद, विभागीय मद, तीज श्रौर 
तीत्रतम (श्रदभुत) । स्मरण शक्तित की वास्तविक क्षमता अगाध है । 
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प्रिय बन्धु ! 

तुम्हारे पत्र की भावपुरों- ललित 'प्रंक्तियों ने मुझो- प्रचुर 
आह्वादित किया है। यह सत्य है कि “सौ सुनी,हुई बात और एक 
देखी हुई बात” उसी प्रकार यह बात भी सत्य है कि 'सौ देखी हुई 
वात और एक श्रनुभूत की हुई बात” श्रर्थात्‌ सुनने से अधिक साक्षात्‌ 
देखने से और देखने से' श्रधिकं करने से किसी भी बात की विशेष 
प्रतीति होती है। यदि समय-समय पर जगत मे अद्भुत स्मरण 
शक्ति वाले पुरुष पंदा नही होते तो संसार के मनुष्य स्मरण शक्ति 
के अद्भुत सामर्थ्य को- शायद ही/स्वीकारः करते; परन्तु श्राज तक 
वह क्रम चाल रहा है इस कारण मानंव समाज ने स्मरण है कित के 
अपूर्न बल को अर गीकार कर रखाँ है । आओ, 


लाखो करोड़ो श्ररे अरबो ससस्‍्कारो के समूह ' में से अ्रमुक 
संस्कार को ही कुछ पलको मे मन मे ज़ाग्रत करना यह कोई ऐसी-वैसी 
वात नही है । इस एक मुद्दे पर ही मनुष्य यदि ग़म्भी रता से विचार 
करे तो स्मृति की महत्ता उसके हृदय मे बैठे बिना नही रहेगी । 


ध्भी तुम्हारे दिल में विविध प्रशइन उठते हैं। इसलिये कि 
तुम्हारी जिज्ञासा पूरी-पूरी सन्तुष्ट नहीं हुई। पर मै मानता हैं 
कि अब थोडे समय मे ही तुम्हारे मनन का सम्पर्ण समाधान हो 
जायेगा और तुम क्रियात्मक समाधान के मार्स मे ज्षीक्रता से 
चलने लगोगे । 


तुम्हारे प्रश्नो के उत्तर निम्न हैं--- 
प्रश्न--हम भूल कंसे जाते है ? 
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!। « उत्तर--हम बहत बातों को भूल जाते हैं। उसका प्रथम 
कारण तो यह है कि हमें श्रपनी स्मरण-शंक्ति में जितनी श्रद्धा 
होनी चाहिये, नही है । दूसरा कारण यह है कि अपने बहुत सी 
बातों' को याद ' रखने . की 'इच्छा- हो नहीं रखते । तीसरा कारराु 
हैं कि अपने उसमे पूरा रस नही. लेते। चोथा कारर ' है कि 
ज्सि वस्तु को हमने; देखा उसको . उतना समभक्ाा नहीं | भ्रथवा 
समभा -तो , मत की ववौखट मे उसे बराबर! बिठायां नही पचेमें 
कारण है कि उसको जितता देखा उत्तना गहराई से उंस पर 
घ्यान नही दिया। छेठा 'काररंग यह है कि हमने उसे साहचय॑ 
के गाढ़ बन्धन में ज़कड़ा ,नही और सप्तम कारण यह है कि उस 
पर संभये-समय पर- चिन्तत नही किया--पुन रावेंतेन नहीं किया । 
इस सकल कैंथन “का फलितार्थ यह है कि यंदि हमे कोई 
वस्तु संही ठीक से याद रखनी हो तो स्पृरति-शक्तिः मे हढ विश्वास 
होना चाहिये । उसके सम्बन्ध में, खास इच्छा :जाग्रत ' हीनी 
चाहिये | उसमें प्रा रस पंदा होना चाहिये । उस पर एकाग्रता - 
से ध्यान देना चाहिये । उसको गहराई से समभने का प्रयास करना 
“चाहिये । उसको साहचर्य से समृद्ध कस्ना चाहिये-भ्ौर उसका 
समय-समय पर योग्य -पुन्तरावेत्तन करना चाहिए । 


प्रशन-स्मृति-भ्र श किसे कहा जाता'है और उसका स्वरूप 
कक्‍्याहैे ? .... - 


उत्तर--स्मृति- का लोप होना, , कुछ भी याद न-आना 
उसको स्मृति-अञ्य कहते हैं। यह स्थिति एक प्रकार की मानसिक 
बीमारी है ।:उसके मुख्य प्रकार दो है-- | 4 

१--उत्तर स्मृति;अ्र श और २-पूर्व स्मृति भ्रश । 
जिसमें पूर्व के अनुभव याद होते है पर ताजी या व्तेमान की 
घटनाएँ याद नही रहती, उसे उत्तर-स्मृति अ्रश कहंते हैं श्रौर 
जिसमे पूर्वे का कुछ भी याद नही रहता; पर चर्तेमान का कुंछ-कुछ 
याद रहता है, वह 'पूव॑-स्मूंति-भ्रश कहलाता है। जिसका चित्त 
सम्पूर्ण नष्ट हो जाता है । वह चाहे जितना प्रयत्त करने पर भी 
अपने पूर्व के अनु भवों को, सस्कारो को याद नही कर सर्कता, उससे 
वह पंशु जंसा बन जाता है। | 
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. प्रशइन--एक:- बात को.याद करना न ज्राहे तव भी याद आये 
तब क्या समझा जाए ” छः नम 


उत्तर--मच का -सामान्य सयोजन ही -ऐसा है कि उपयोगी 
विषय याद "रखें ओर बिना उपयोगी ,विषथ भूल जाएं । यदि 
ऐसा,न हो तो उपयोगी, निरुपयोगी सस्‍्कार याद श्राते ही रहे 
तो आवश्यकता की बात पकडी नही जा सकती । इसलिये निर्धारित, 
वात को स्मृति मे लाना हो तब दूसरी, बाते याद न श्राये, यह बहुत 
अपेक्षित है। उदाहरण के लिये झाठ वर्ष पूर्व घटी घटनो का सन्दर्भ 
याद करना हो तो बीच के वर्षों के समग्र विषय भूल कर उसे ही 
याद करना होता है, तभी वह ॒वेसा बन सकता है। इसके बदले 
यदि मध्यवर्ती वर्षों के विषय याद आने लगे तो लाखो करोड़ो विषथ 
एकत्रित हो जाएं श्रौर उन समस्त का कालक्रम से चिन्तन करते हुए 
दूसरे भ्राठ वर्ष और लग जाएँ । इसलिये कोई भी कार्य करने के 
लिये विस्मरण की खास आवश्यकता है। हा जज 


झ्रगर मनोनिर्णीत विषयों में सन्‍्तुलन होता है तो जिसे 
याद ' करना न चाहे' वह विषय याद न आये | यदि याद न करने 
योग्य विषय भी याद श्रातें रहे तो यह मन के सन्तुलन की खराबी 
कही जायेगी । ऐंसी खराबी बंढ़े 'जाएं तो.मनुष्य अस्वस्थ बंन कर 
ग्रत में उन्‍्माद का रोगी बच जाता है।। | /- । -/ ४? 


“तीव्र स्मरण शक्ति” और “याद नहीं करनी हो फिर भी 
कोई बात याद श्राये” इन «दो बातों में महान भेद है-। तीक्न 
स्मरण शक्ति मे नियत॑ समय में धारी हुई बाते बराबरें याद आती 
है । और दूसरी स्थिति में श्रावश्यकता हो शभ्रथवां न/!हो पर एक 
विषय यांद आता है| इसलिये पहली स्थिति इष्ठं है, पर दूसरी 
स्थिति किसी भी दशा में इष्ट'नहीं है।! | 

प्रश्न- एकांग्रता किसे कहा जाता है? 

उत्तर-त्मन की एक-वेषयिक चिन्तन स्थिरेता को एकाग्रता 
कहा जाता है श्रर्थात्‌ मन जब शअन्य विषयो का विस्मरण करके 
कोई एक ही विषय- का अ्रवम्बन लेता है, तब मन एकाग्र हो गया, 
ऐसा कहा जाता है । उदाहरण के तौर पर अद्व पर मन को एकाग्र 
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करना हो तो उस समय अश्व का ही विचार किथा जा सकता है 
पर गधा, ऊंट या हाथी का विचार नही किया जा सकता: दूसरी 
प्रकार से यों भी कहा जा सकता है कि अ्रश्व को ही केन्द्र में रख 

' कर जिस विचारधारा का गअवलम्बन लिया जाता है, वह अब्व 
विषयक एकाग्रता है और उस समय उसके सिवाय जो भी कोई 
विकल्प उठते हैं:बे सब विक्षेप है। इसलिये जो वस्तु भूलनी हो 
वह भूल जायें तब ही एकाग्रता पिद्ध होती है । 


योग शास्त्र मे महषि पतजलि ने चित्त की पाच दक्शाएं बताई 
है, वे इस प्रकार है-- ॥॒ 
(।) क्षिप्त-खू ब अ्रानदोलित श्रर्थात्‌ बहुत ही अ्रस्थिर 
(2) मृढ--जड-प्रमाद युक्त । | 
(3) विक्षिप्त-प्रस ग-प्रस ग॒ पर स्थिरता का अनुभव करने चाला । 
(4) एकराग्र->एकत्व' के ग्रेवलम्बन से स्थिर रहने वाला । 
(5) निरुंद्धु-कोई भी तत्त्व के आलम्बन बिना स्थिर रहने वाला । 

'' इस अवस्था में प्रमाद,. विपयेय, विकल्प, निद्रा या स्मृति 

ग्रादि कोई भी वत्ति नही रंहती है। मात्र “स स्कार ही शेष 
रहते हैं । इसलिये यहाँ एकाग्रता से भी भत्त को बहुत ऊची स्थिति 
है, जो योग्य अंभ्यास से साथी जा सकती है । | 

पूर्व पत्रो का पुन..पुनः वचन हो यह दृष्ट है। , : 


> आल कल ,_»  / मगलाकांक्षी 
दे ) ह ” रा हु १ पे हु ही हक धी ० 

की हल अटल $ हा १. हर 

है आल सत्तन  , ० 

! >+ ; है 

स्मरण शक्ति, एक भ्रज़ीब शक्ति | भूलने के सात - कारण; 

स्पृतिश्र श--उसके दो5 प्रकार, विस्मरण के लिए, चित्त की पाच 
ग्रवस्थाग्नो मे एकाग्रत। मुख्य ।॥. - 


सन 


प्रिय बन्घु ! 
तुम्हारा पत्र मिला | श्र॒क्षर पहले की श्रपेक्षा सुधरे है । विचार 
भी काफी व्यवस्थित बने हैं और प्रइन अपने ठीक लक्ष्य को पकड़ 
रहे हैं। इसलिए तुम प्रगति के पथ पर हो, यह निश्चित-है । पूछे 
हुए प्रधनी के उत्तर निम्नलिंखित है-++ ,.  ' रा 
प्रशन-एकार्गृते। का स्मरण शक्ति के साथ क्या सम्बन्ध है ? 
“ उत्तर-- एकाग्रता का स्म्र॒ण शक्ति: के, साथ घत्तिष्ठ सम्बन्ध 
है| जैसे झान्दो लित पानो, पर गिरने वाला चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब 
श्रस्थिर होता हैं। जेसे चचल चित्रपट पर गिरने वाला चित्र 
स्पष्ट दिखाई नही पड़ता है। जैसे निरन्तर हिलते फ्लंक-(पा टिये) 
पर अभीष्ट अक्षर उकेरे ( अर कित ) नही जा सकते, वसे ही श्रान्दो- 
लायमान मन पर सस्कार स्पष्ट नही जम पाते । इस कारण उनका 
चाहे जैसे, (चाहे उसे उस प्रकार से) स्मरण नही हो सकता । विद्यालय 
में पन्ते समय विषय गरिएत का चलता हो और विचार क्रिकेट या 
पतग के चलते हो, उस विद्यार्थी को यदि शिक्षक पूछ बैठे कि तुमने 
इस उदाहरण का भाव ठीक-ठीक समझा या नही, तो वह उन्हे 
क्या उत्तर देगा ? शिक्षक -बोल रहा था, सरस पद्धति से समझा 
रहा था श्रौर ब्लेंके बोर्ड 'पर 'लिख- भी रहां थी; परन्तु उन 
विद्याथियो का मन उनकी किसी भी बात पर एंकाग्र नहीं था, इस 
लिये वे कुछ भी याद नही रख सके । | 
प्रघत-एकाग्रता प्राप्ति के लिये क्‍या करना चाहिये ? 
उत्तर--एकाग्रता को साधने के लिए अनुभवी पुरुषो ने अनेक 
उपाय बताये हैं, उनमे एक उपाय' यह है कि जिस विषय पर एकाग्रता 
करनी हो, उसे केन्द्र मे स्थिर करता चाहिये ओर उसका विचार 
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(१) वर्ग ;(२) अ्रवयव (३) गुण, और-(४) स्वानुभव इस क्रम से 
करना चाहिये। उदाहरण के तौर पर तुम्हे गाय पर मन 
को एकाग्र .करना -हो 'तो सर्वेप्रथम गाय का चित्र मन में खड़ा 
करना चाहिए ।फिर उसके वर्ग के सम्बन्ध मे विचार करना चाहिये, 
वह इस प्रकार कि: गाय एक पशु हैं, वह एक चतुष्पद प्राणी है ॥ 
भेस; बकरी, उपदव, ऊंट, हाथी आदि भी चंतुष्पद प्राणी है। वह 
एक दुवांखू जानवर : है। जैसे भेस दूध देती हैं, बकरी दूध देती है, 
बसे ही यह-भी दूध देती है, आदि-श्रादि |: ज़ब इस रोति से वर्ग 
सबधी,विचारणा पूरी हो जाए, तब उसके भ्रवयव संबधी चिन्तन 
करना चाहिए, जैसे! कि गाये के चार पेर है। सिर पर दो सीग हैं। 
गले भें .गल-कंम्बल हैं,। पोछे लम्बा पूछ है, वगेरह-वर्ग रह ।. 
उसके बाद उसके गुणों के सबध मे विचार करनो चाहिये | / जेसे कि 
गाय बहुत ममतामयी, होती है । उसे अपने मालिक के प्रति बहुत 
ही ममता भाव होता है, उसको जहाँ बाधा जाता है बन्च जाती - 
है । इसलिए कहावत है कि “गाय, श्रौरं॑ लड़की को जहा भेजो चली 
जाती है ।' हि 

_. . गाय को बहुत से लोग खूब पवित्र मानते है। उसके दूसरे 
कारण तो चाहे जो हों, पर उसका दूध, दही, घी, गोंबर ओर मूत्र 
यें पाँच वस्तुएं" तो बहुत ही उपयोगी है एवं बेलो को पूर्ति भी यही 
करती है ग्रादि आदि | उसके बाद स्वानुभव से विचार करना | मैंने 
अमुक मित्र के यहाँ एक गाय देखी थी । वह रूप रग मे ऐसी थी । 
उस प्रसंग मे उसने अमुक प्रकार का दृश्य खडा किया.था, आ्रादि 
आदि अथवा गाय के विषय मे जो कोई अनुभवों का स॒ ग्रह हुआ 
हो तो उन्हे एक के बाद एक स्मृति-पंटल पर उतारना । इस प्रकार 
विचार करने सें मन गाय के .विचारो मे ही खो जाएगा, एकाग्र बर्न 
जाएगा ।*इस सारी प्रक्रिया के बंदलें मात्रःजोगाय॑, गँ।य॑, गोये की 
रठन लगायेगा तो संभव है कि थोडे ही पलो में भेस, बकरी, अश्व 
ग्रादि शब्द उसका स्थान ले लेगे और गाय पर कोई एकाग्रता नहो 
ही पायेगी । 

दूसरें मे इस प्रणाली से विचार करने की आदत. डालने से” 

मन बहुत व्यवस्थित बन जायेगा । जिससे वह हरेक वस्तु का विचार 
पद्धति से हो करने लगेगा ॥_, ]' 


| 3, 


कया. अक 
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प्रइगत-एकाग्रता साधने के लिए खास उपाय क्‍्या.है।? 


गा 


, उत्तर-एकाग्रता साधने के लिए. “महषि पत्तजलि ने यम 
» तिथम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा औरः ध्यान श्रादि 
साधन बताए है। उनमें भ्रहिसा, सत्य, अस्तेय. ( चोरी न करना ) 
ब्रह्मचर्य और अपरियग्रह ये पाँच यम है । शौच, संन्तोष तप, स्वाध्याय 
और ईव्वर प्रारणिधान से पाँच नियम है । शरीर स्थिर-रह सके तथा: 
मन-व्याकुल न ' हो, ऐसी स्थिति में .बेठना आसन है |. प्राण-पवन 
( श्वासोश्वास ) को सब प्रकार से नियत्रण मे लेना प्राणायाम है'। 
इन्द्रियों को -अपने:अपने विषयो से, निवर्तित करके चित्त के अनुकूल 
बनाना प्रत्याहार है। गरीर के हृदय आदि आन्तरिक भागो पर 
ग्रथवा नासिका, भृक्रुटि श्रादि बाह्य भागों पर या देव गुरु की कोई 
मूर्ति विशेष पर एकतानता अनुभव करना ध्यान कहलाता है | ये 
साधन जो कि अ्रति उच्च प्रकार की एकाग्रेता .साधने के लिए है 


तथापि इनके पीछे रहे सिद्धान्तों का' उपयोग सामान्य एकाग्रता के 
लिए भी किया जा सकता है । ' 


अब तुम जिनका प्रयोग कर सको. वैसे कुछेक अनुभव-सिद्ध 


साधन-बता- रहा है । उनका अभ्यास करने के . लिए निम्नलिखित 
सूचनाएं .लक्ष्य मे रखना । हि 


१ एकाग्रता के - अभ्यास के लिए प्रतिदिन झाधा घण्टा प्रथक्‌ 
' निकालना | हा 


अज क्ज्ब्ला 
क््न् 


६. 


२ अभ्यास 'करते सेमय शरीर और वस्त्र से शुद्ध होकर बेठना । 


३ - स्थान ऐसा पसन्द करना कि जहाँ तक बन सके घरघराट-या 
, हल्‍ला होने की सम्भावना न हो-। प्रारभ मे इसकी खास जरूरत 
है । हर कक अक 

४ आसन बिछाकर बेठना | ० 5 # / 
५ बंठने का ढग ऐसे रखना चाहिए कि जिससे .मेरुदण्ड पर फेले 
ज्ञान तन्तु सजग रहे । 


६ प्रात काल का समय अधिक अनुकूल माना जाना है । ' 
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प्रथव साधन 
ग्रगुलि के पेरवों (पर्वो) पर १०८ की स रुया ग्रिनो । उसके 
बीच मे किसी भी प्रकार का विक्षेप हो जाए, दसरे विचार मन मे 
ग्राजाए तो भी इसका अभ्यास बराबर चाल रकखो । यह गणना 
जब निविक्षेप सम्पन्त हो जाये तब इस स र्या को २५१ कर दो । 
इस रीति से क्रमशः आगे बढ़ाते हुए ५०१ प्रौर फिर १००१ तक 
ले जाओ । 


द्वितीय साधन 
कोई भी पुस्तक को खोल कर उसके एक पन्न मे कितने श्रक्षर 
श्र कित हैं, उसकी गराना करो । ध्यान मे रखना कि गणना शब्दों 
की नही पर अक्षरों की करनी है । उत्तरोत्तर सुक्ष्म भ्रक्षरों को गिनने 
का अभ्यास करो | 


तृतीय साधन 
इस पस्तक के पचम पत्र की प्रतिलिपि करो | यह प्रतिलिपि 
एकदम बराबर होती चाहिए। इसमे जिस प्रकार से वाक्य मुद्रित 
है, उसी रीति से वाक्य लिखने है । जहाँ श्रल्प विराम हो वहाँ अल्प 
विराम, जहाँ श्रध॑ विराम हो वहाँ अ्र्ध विराम श्रौर जहाँ पूर्ण विराम 
हो वहाँ पूर्ण विराम। दूसरे चिह्न भी यथा स्थान बराबर होने 
चाहिए । हस्व का दीर्घे और दी का हस्व न हो । 


तुम्हारे द्वारा किया गया श्रनुलेखन कितना सही है, इसका 
निशण य दूसरे के माध्यम से होने दो | प्रारम्भ में अपनी भूले अपने 
ग्राप श्रच्छी प्रकार से नही पकड सकोगे । | 


जब प्रतिलिपि एक दम शुद्ध हो जाए तब आगे बडो 


चतुथ साधन 
हथेली मे चने लेकर उनकी गिनती करो । फिर मूंग लेकर 
गणना करो, शेष मे चावल के दाने ग्रिन सको, इतने शझ्रागे बढो । 


यह विषय श्रभ्यास का है, इसलिए उसे सिद्ध करने के लिए 
बराबर कोशिश करो । भूल या अ्निर््चितता बिल्कुल नही करो । 
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पंचम साधन 


बराबर सम बेठकर अ्राँखें बन्द करो । वातावरण में कौन 
सी कौन सी प्रकार की आवाज हो रही है, उनकी नोध लो--मन मे 
सूची बनाओ झौर हर एक आवाज किस चीज को है, यह समभने 
का प्रयत्न करो । यह अभ्यास तब तक चालू रखो जब तक कि दूर 
की ञ्रावाज को भी वरावर सुन सको । 


छुठा साधन 
... अतीत काल के हुए व्यवहारों का पिछले क्रम से याद करो | 
उसी रीति से उसके अगले दिन में भी याद करो। यह क्रम एक 
सप्ताह तक बनाञ्रो । सात दिन तक की घटनाओं का इस क्रम से 
स्मरण करो । 


सप्तत्त साधन 
विगत महीने की खास खास घटनाओं को याद करो, फिर 
उसके अगले महीने की घटनाओं को भी याद करो । यह क्रम बारह 
मास तक ले जाओ, वह वरावर हो इसलिए इस क्रम को वर्ष बार 
पीछे ले जाश्रो । कुल सोलह वर्ष तक की घटनाश्रो को इस रीति से 
याद करो ॥ 
अग्रष्टस साधन 
आँखे बन्द करो । मन मे श्राठ पँखुड़ी वाले एक कमल की 
कल्पना करो | उसके मध्य भाग में कार की स्थापना करो, 
उसमे चित्त को एकाग्र करो। निरन्तर थोड़े समय के लिए यह 
अभ्यास चालू रखो । 


सवस साथयन 
ः आँखें बन्द करो । किसी भी प्रकार के विचार मन मे न आए, 
बसे प्रयत्त करो । इस अभ्यास का प्रारम्भ दो मिनट से शुरू करके 
४८ मिनट तक ले जाओ । 


दशस साधन 


अखे बन्द करो । निम्नलिखित विषयों के सिवाय कोई भी 
विषय पर विचा रणा करो। 
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अरश्व, वातर, स्त्री पैसा, मोटर, प्यार और झऔषधि । इन 
विषयो का विचार बिल्कुल न आये तो समभना कि तुम एकाग्रता 
साधने मे सफल हो गये हो । 


इन साधतो का उपयोग क्रमश करने पर विशेष लाभ होगा । 


मगलाकाक्षी 
घी० 


सनन 
एकाग्रता की आवश्यकता, विषय को केन्द्र स्थान मे रखकर 
उसका वर्ग, अवयव, गुण और स्वानुभव से विचार, करना यौगिक 
उपाय दस प्रकार के साधन ! साधन कंवल पढ़ लेने के लिए नही , 
किन्तु भ्रभ्यास करने के लिएं हैं । 


की 


[| 
सप्तम पत्र 


साधक कीं परिचर्या (१) 


प्रिय बन्घु ! 


स्मरण-शक्ति के विकास के इच्छुक व्यक्ति को किस प्रकार 


की परिचर्या रखनी चाहिए, उसके कुछ नियम इस पत्र मे दे रहा हूँ । 
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योग और अ्रध्यात्म का गहरा अनुभव रखने वाले भारत के 
महर्षियों ने छान्‍दोग्य-उपनिषद्‌ मे कहा है कि 'सत्त्व शुद्धों ध्र॒वा 
स्मृति:' सत्त्व की शुद्धि होने पर अखण्ड स्मृति को श्राप्ति होती 
है ।' इस आषे वचन का व्यापक अर्थ शरीर और मन इन दोनो 
को पवित्रता अथवा नीरोग दशा है क्योकि स्मृति सुधार 
के लिए शरीर और मन की श्रवस्था नीरोग होना ग्रभीष्ट है 


शरीर जब नीरोग हो, इन्द्रियाँ जब प्री तरह सजग और स्वस्थ 
हो, तव ज्ञान-तन्तु बरावर सक्तिय होते है। इसी कारण उस 
समय जो कुछ ग्रहण करने मे आता है वह सम्यक प्रकार से याद 
रह जाता है | 


स्वस्थ शरीर वाला साधक एक ग्रासन में दीघे समय तक बेठ 
कर अपने विषय मे एकाग्र हो सकता है। जबकि छोटे-मोटे 
रोग वाले को वार-वार थूकने के लिए उठना पडता है । परो 
को पसारना और संकुचित करना पडता है। आलस मरोडना 
पडता है । इसलिए वे दीर्घ समय तक एक आसन मे नही बैठ 
सकते हैं| बसे ही श्रपने विषय में एकाग्र भी नही हो पाते हैं । 


४ कितने ही रोग ऐसे होते है जो स्मृति पर सीधा अ्रसर डालते 


है । उदाहरण के तौर पर हार्ट का दर्द (फेफड़े का अ्रपस्मार), 
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उपदंश-क्षय की द्वितीय और तृतीय अवस्था, अनिद्रा, स्वलित 

' निद्रा, सिर का दर्द, आँतो को व्याधि और बार-बार स्वप्त दोष 
ग्रादि | ये रोग घीरे-धीरे स्मृति की तीव्रता को खोते चले जाते 
हैं और अन्त मे थोडा याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। 
इन रोगियो को स्मृति-सस्कार के लिए पहले से ही रोगो का 
- उचित उपचार करना चाहिए । 


जिनके जन्म से ही दिमाग की कमजोरी हो उनकी बात एक 
बार, एक तरफ रखें; परन्तु जिनको चक्‍कर श्राने से या धक्का 
' लगने पर अथवा' भारी बुखार थञ्राने पर या टठाईफाइड जेसी 
. बीमारी पीछे पडने पर ज्ञान-तन्तुशों मे निर्बलता श्राती है भ्रौर 
उसी कारण से स्मृति मे मन्दता झ्राती है। उन्हे बिना विलम्ब 
कुशल चिकित्सकों की देख-रेख मे उपचार कराना चाहिये । 

, शरीर, मानसिक विकास का प्रथम साधन है । 


. गुलाबी निद्रा शरीर और मन को ताजगी देने के लिए उत्तमो- 
त्तम दवा हैं। जो वेंसी नीद लेने के लिए भाग्यशाली है, उनका 
मन प्रातःकाल उठते समय प्रसन्नता से भरपुर होता है । उसमे 
भी यदि यह समय सूर्योदय से डेढ या दो घडी पहले का हो, तो 
वायुमण्डल की सात्तविकता से पूर्ण होकर भारी एकाग्रता 
अनुभव की जा सकती है, गहरा चिन्तन किया जा सकता है 
और सीखी हुई विद्या या अतीत के श्रनुभवो को सरल रोति से 
स्मृत्ति मे लाया जा सकता है। इसके विपरीत, जो लोग रात्रि 
मे बहुत देर तक जागते हैं और सुबह विलम्ब से उठते 
हैं। उनके मनो मे राजस और तमोगुरा की वृद्धि हो जाती है, 
जिससे उनकी बुद्धि तथा स्मृति कुण्ठित हो जाती है। “रात रहे 
ज्याहरे पाछली खट घड़ी, साधु पुरुष ने सूई न रहेबु ' यह पक्ति 
नरसिंह मेहता ने पूर्व पुरुषों की वेसे ही अपने अचुभव पर 
लिखी है । 
प्राचीन काल मे शीघ्र सोकर शीघ्र उठने की परिपराटी का 
सम्यक्‌ प्रकार से अनुसरण होता था | इस कारण उनके शरीर 
नीरोग, मत मजबूत और हृदय सात्तिकता से भरपूर रहते । 
-जबकि आ्राज धन्धे प्रधान और विलासी जमाने मे बहुत देर तक 


शक 
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नाटक- सिनेमा देखना, चाय-पानी पीना, ताश या जुआ खेलना 
आदि बुरी आदतों के कारण देर से उठने की कुटेव बढती 
चली जा रही है| इस कारण प्रातःकाल का पवित्र समय जिसे 
कि ब्रह्म मूहुत॑ कहा जाता है, उसका यथेष्ट लाभ नही लिया 
जा सकता । 


. सामान्य मनुष्य को सात घण्टे की नींद काफी है। कुछ साधक 


उतनी ही ताजगी पांच-साढ पाँच घण्टे की नींद से भी प्राप्त 
कर लेते है । इसमे मुख्य बात यह है कि जो नीद ली जाए, वह 
दिमाग को शान्त करने वाली होनी चाहिए। अनेक साहित्य- 
स्वामी, वेज्ञानिक और राज्याधिकारी पुरुष इस रोति से स्वल्प 
पर सुखद निद्रा लेकर, कार्य करने के लिये काफी समय बचा 
लेते है जो उनके अग्रिम जीवन मे यश झौर लाभ देने मे 
उपयोगी सिद्ध होता है । 


शरीर मे से तमोगुण का प्रमाण बहुत घटने के बाद अ्रल्पनिद्रा 
भी पूरी विश्वामदायक साबित होती है। योग सिद्ध पुरुष नींद 
लेते ही नही है। वैसा होने पर भी उनकी शारीरिक और 
मानसिक स्थिति सन्तुलित ओर सुदृढ़ बनी रहती है। 


शीघ्र उठकर तुम्हे क्या-क्या करना है, यह भी समभ लेने की 
आवश्यकता है। उनका क्रम साधारण तया निम्नलिखित बनाया 
जा सकता है-- 


(क) उठते ही कुछ मिनटो तक इष्टदेव का स्मरण करना । 
(ख) वह पूर्ण होते ही “कार का जप करता । 
श्री छान्‍्दोग्य-उपनिषद्‌ मे ध्कार की महत्ता का 
वर्णन करते हुए कहा है-- 
यथा शड कुंना सर्वारिग पर्णानि सन्‍्तृरान्येव 
3«“ड कारेण सर्वावाक्‌ सच्तृशोकार एवेदं सर्वम्‌ । 


“कार का अर्थ पृथक्‌ पृथक श्रनेक प्रकार से किया 
गया है, परन्तु उसका सर्व सामान्य अर्थ परमात्मा है। 
इसलिए उसका जाप कोई साम्प्रदायिक क्रिया नही है पर 
आत्म शुद्धि का परम मार्ग है । 
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 (गं) उसके बाद प्रार्थना का झ्राशय भावशुद्धि होना चाहिए । 


(घ) 


(ड 


२पएकमााकमकनीी: 


इस प्रार्थना के अन्त मे निम्न इलोक से सरस्वती की 
स्तुति करनी चाहिये । 

या कुन्देन्दु-तुषार-हार-धवला या शुघञ्न-वस्त्रावृता, 

या वीणावर-दण्ड-मण्डित-करा या श्वेत-पद्मासना । 

या ब्रह्माच्युत-शकर-प्रभ्भति भिर्देव. सदा वन्दिता, 

सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष-जाडयापहा ॥ 


अ्र्थात--जो मोगरे के फूल, चन्द्रमा, हिम और मुक्ता 
हार के समान उज्ज्वल इवेत है, जिसने श श्र श्वेत वस्त्र 
धारण कर रखे है, जिसके हाथ वीराणा के उत्तम दण्ड से 
दहोभित हैं, जो श्वेत कमल के आसन पर बंठी है, जो 
ब्रह्मा, विष्पु और शकर आदि के द्वारा सदा वन्दित है; 
चह अज्ञान का सर्वथा नाश करने वाली पृज्य सरस्वती 
मेरा रक्षय करे। 
फिर “> हाँ ए ह्वी » सरस्वत्ये नम.” यह भारतवषधे के 
सिद्ध सारस्वत-मन्त्र का १०८ बार या उससे अधिक जाप 
करना । ऐसा माना जाता है कि यह जाप ११००० बार 
होने पर मन्त्र सिद्धि हो जाती है। अनुभव के आधार पर 
भी इस मान्यता में तथ्य जान पडता है | 
प्रात काल मे ही मल विसर्जन हो जाए यह उचित है । 
इस समय में दस्त बराबर साफ हो जाए उस तरफ ध्यान 
देना चाहिए। श्रगद शोच बराबर नही होता हो तो 
भोजन मे उचित अदल-बदल करनी चाहिये । समय-समय 
पर ऐनिमा लेना शअ्रथवा रात्रि में सोते समय ठण्डे पानी से 
मल-शुद्धि चूर्ण लेना चाहिये। इस चर्ण से एक दस्त 
बराबर साफ भरा जायेगा, मल छुद्धि चर्णा बनाने की 
रीति निम्नोक्त है--सुखांडी हरड २ तोला, सोनामुखी 
२ तोला, रेवद चीनी २ तोला, सेन्धव नमक दो तोला, 
सेचल नमक आधा तोला, काली मिरच आधा तोला, 


| कुल साढ नो तोला । इन वस्तुग्नरों को श्रच्छो तरह देखकर 
- लेना चाहिये तथा एकदम साफ करके बारीक कूट कर 
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एक शीक्षी मे भरले । इतना चूण्णों लगभग ५० बार काम 
मे आ सकता है । आावध्यकता अनुरूप इसके प्रमाण को 
को कम बेसी किया जा सकता है । 


यदि दूसरी कोई औषधि अनुकूल पडती हो तो 
प्रासगिक रूप से उसका उपयोग करने मे भी कोई आपत्ति 
नहीं है। परन्तु वह अधिक विरेचक (दस्तावर) नही 
होनी चाहिये, यह खास ध्यान में रखे । 


मल विसजन के बाद मल-मृत्र के मार्ग तथा हाथ-पग 
ग्रादि अवयवो की स्वच्छ जल से अ्रच्छी तरह शुद्धि कर 
लेनी चाहिये । उसके लिये कहा गया है कि-- 


मेध्यं पर्रित्रमायुष्यपलक्ष्मीकविनाशकम' । 
पादयोमलमार्गाणा शौचाधानमभीध्ण ॥ 


हाथ, पग और मल-समृत्र आदि के मार्गों को जल से 
स्वच्छु करना मेधाकारक, पवित्र, आयुष्यवर्धंक और 
दारिद्रय-विनाशक माना जाता है । 


उसके बाद दान्तुन से दाँत, जीभ और शआँखो को स्वच्छ 
करना चाहिये । दाँतो की स्वच्छता के लिए बबूल की 
दान्तूत तथा नमक उत्तम है। शास्त्रीय पद्धति से बना 
हुआ मजन भी प्रयोग मे लाया जा सकता है । उसके लिए 
आ्रायुवंद का मन्त्र निम्तोक्त है-- 


«' डक 


(च 


९कमआभरी 


कदम्बे तु धृतिमंधा, चम्पके दुढवाकृश्र्‌ति । 
श्रपामार्गं धृतिमंधा प्रज्ञाशक्तिस्तथासने ॥॥ 


कदम्ब वृक्ष को दान्तून से धृति और मेधा, चम्पक 
को दान्तून से वाणी तथा श्रवण शक्ति, श्रपामार्ग-भ्रागा 
आधीभाडा की दान्तून से घेर्य और बुद्धि और आसन 
(अश्वगघ) की दान्तून से प्रज्ञाशक्ति विकसित होती है। 


सप्ताह में एकाध बार माजुफल उबाल कर, उसमे थोडी 
फूली हुई फिटकरी डाल कर उससे कुल्ले करना हितप्रद है। 


(छ 


२ कन्‍मकाबली, 
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इससे दांत के ऊपर को पपडी और रस्सी दुर हो जाती 
है तथा दांत के मसूड मजबूत बनते है । 

कब्ज, निःसत्त्व खुराक, अति गर्म श्रौर श्रति ठण्डे 
पदार्थों का सेवन तथा दूसरे कारणो से होने वाला दांतो 
का दर्द मानसिक शक्ति में भी बहुत विघटन पैदा करता है। 

दन्त शुद्धि के साथ जीभ की शुद्धि भी होनी चाहिए | 
जिह्ना पर जमा हुम्ना मेल प्रतिदिन दूर कर देना चाहिये । 

ग्रांख की शुद्धि स्वच्छु जल के छबके ( छीटे ) मार 
कर अथवा मिद्दी के बतेन मे रात्रि समय भीगे त्रिफला 
के शीतल जल से करनी चाहिए । त्रिफला सस्ती से सस्ती 
श्रीषधि है । इतने सस्ते खर्च मे जो लाभ होता है वह बहुत 
अधिक है। ज्ञान वृद्धि मे आँखें श्रति उपयोगी है । इस लिए 
उनकी सुरक्षा ठीक करनी चाहिए। 


मुख शुद्धि होने के बाद नासिका के द्वारा पानी पीना 
चाहिए, उसके लिए ग्रन्थो मे कहा गया है कि-- 


विगतघन-निशीये प्रातरुत्थाय. नित्य, 
पिबति खलु नरो यो नासरन्ध्र णा वारि। 
स भवति मतिपूरणांण्चक्षपा ताध्येतुल्यो, 
बलिपलितविहीन. सर्व॑ रोगविमुक्त ॥ 


मेघ रहित रात्रि बीतने पर शीतकाल और ग्रीष्मकाल मे 
प्रतिदिन प्रात काल उठते ही जो मनुष्य नासिका से जल 
पीता है, वह बुद्धि सम्पन्त, गरुड समान दृष्टिवाला, 
कुरियो और सफेद बालो से रहित तथा समग्र रोगो से 
मुक्त हो जाता है। 


नासिका द्वारा पीया जाने वाला पानी रात्रि मे ताम्बे 
के लोठे मे भर कर रखा जाये और सुबह इसका प्रयोग 
किया जाय तो बहुत श्रधिक फलदायक होता है । 


(ज) थोडी देर प्रात कालीन शुद्ध वायु का सेवत करना चाहिये । 


प्रात: परिभ्रमण के लिए कहा गया है कि 
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यत्त चक्रमणं नाति देहपीडाकर भवेत्‌ ! 
तदायुवंलमेघारिनिप्रद्िन्द्रिययोधनम्‌ू.._॥| 


जो पर्यटन, गरीर को बहुत पीडाकारक न हो 
अर्थात्‌ बहुत अधिक तकलीफ देने वाला न हो तो वह आयु, 
बल, बुद्धि और पाचन शक्ति का वर्धक होता है और 
इन्द्रियो को प्रब॒ुद्ध रखता है | 
(फ) फिर अनुकूल आसन करने चाहिये, उनमे शीर्पायन खास 
करना चाहिए। दोनो हाथो की हथेलियो पर सिर को 
नीचा रखकर पग् श्राकाश में श्रधर रखे जाये, उसे शीर्षा- 
सन कहते है। यह आसन करने से मस्तिष्क को प्रचुर 
मात्रा मे रक्त मिलता है. जिससे मानसिक शक्तियों का 
उन्मेष सम्यक़ प्रकार से होता है । 


(व्ग) फिर प्राणायाम करना । प्राणायाम श्रर्थात्‌ प्राण का 
आयाम, प्राण' की कसरत, श्रर्थात्‌ प्राण को नियत्रण की 
शिक्षा । इस सम्बन्ध में वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ओर 
छान्‍्दोग्य उपनिषद मे कहा है-- 

“वाणी, आँख, कान और मन इन सब मे प्राण 
श्रष्ठ है इसलिए कि वाणी, आ्रख, कान और मन न हो 
तो प्राणी जी सकता है पर प्राण न हो तो प्राणी जीवित 
नही रह सकता ।” तेत्तिरीय उपनिषद्‌ (२-३) मे उल्लिखित 
है कि प्राण से ही देव, मनुष्य ओर पशु श्वासोश्वास 
लेते है।. 

अनुभवियों का अभिमत है कि-- “शारीरिक परिश्रम 
करने वालो की अपेक्षा मानसिक परिश्रम करने वालो के 
प्राणृतत्व का व्यय अ्रधिक होता है, इसलिए मानसिक 
विकास के अभिलाषियो को प्राणायाम अवश्य करना 
चाहिए 

प्राण का मुख्य भण्डार मस्तिष्क मे स्थित ब्रह्म रन्ध्र 
मे, दिमाग मे श्रौर पृष्ठ वश के भाग में आया हुआ है । 
उसका चेतना उत्पन्त करने वाले ज्ञान तन्तुओं के साथ 
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| 


निकट का सम्बंध है और रक्त को शूद्ध रखना तथा मन 
को स्वस्थ रखना यह भी इसी का काम है । 


इस विषेय के ममंज्ञो का श्रभिंमत है कि 'प्राख 
अपनी स्वाभाविक गति की छोड़कर बाँक़ा-टेढा चलना 
शुरू करता है तब ही रोगो की उत्पत्ति होती है। खाँसी 
प्राण की बिकृति का प्रथम चिह्न है। वीर्य का स्खलन 
तथा शक्ति का विनाक्ष भी प्राण की विक्रिया का ही 
प्रताप है । 


अपने चारो तरफ वायुमण्डल में प्राण तत्त्व ठताउस 
भरा हुआ है । पर उसका लाभ कितने लोग उठा पाते है? 


यदि प्राण तत्त्व को उचित प्रकार से अ्रहंण किया 
जा सके तो अनेक व्याधियों इस झरीर से अझ्पने झे।प चली 
जाती है । परिणाम स्वरूप पंसा, समय को बर्बादी तथा 
व्यर्थ की तकलीफ से व्यक्ति बच जाता है। मुफ्त की 
वीमत कितनी; है ” विज्ञ.मनुष्य इसका 'अ्रकन जरा भी 
फम नही करते है, योग्य लाभ उठाना चांहिये । 


प्राशायार्म यह श्वासोरश्वां स की कसरत है, जो हंदय 
और मस्तिष्क को उद्यीप्त करने के लिए बहुत उपयोगी 
अपने देश में बहुत प्राच्रीच काल से उसका महत्त्व पहचाना 
गया है। इसलिए ही महाँष पतजलि ने उसको योग के 
आठ शअ्रद्धो मे चतुर्थ स्थान प्रदान किया है । 


प्राशायाम करने की पद्धति यह है कि सर्वप्रथम 
पद्मासन मे स्थिरता पूर्वेक बेठना, फिर बायाँ हाथ वाये 
जानू पर सीधा लटकता रखना और दाहिता हाथ नाक 
के आगे लाकर उसकी चिटली अ्र गुली नासिका के बाये 
भाग पर तथा अगठा दक्षिण भाग पर रखना चाहिए 
अब चिद्रली श्र गली से उस भाग को दबाकर मात्र दक्षिण 
नासिका के द्वारा ही श्वास लेना प्रारम्भ करना चाहिए । 
इस रीति से पूरा श्वास लिया जाए तब तक श्र गूठे से 
दाहिनी नासिका वन्द रखनी चाहिए और श्वास को रोक 
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कर रखना चाहिए । थोड़ी देर बाद चिदली श्र गूली उठा 
कर बायी नासिका से ब्वास को धोरे-धीरे छोड देना 
चाहिए । 
इतनी क्रिया का यह एक प्राणायाम हुआ / ऐसे 
पांच प्राणायामों से प्रारम्भ करके धीरे-धीरे बीस प्राण्या- 
यामो तक आगे बढना चाहिए । 
प्राणायाम करते समय इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये कि 
इस क्रिया से मुझे खूब लाभ मिल रहा है। मेरे मस्तिष्क के प्रत्येक 
भाग मे तथा रग-रग मे शुद्ध रक्त का सचार हो रहा है श्रीर दूषित 
मल वाहर निकल रहा है। मेरी प्राण शक्ति खूब सतेज हो रही है । 
मेरा शरीर तथा मन स्वास्थ्य से भरपूर बन रहा है । 
प्राणायाम पर ग्रनेक ख्वतन्त्र भ्रन्थ लिखे गये है । इसलिए 
श्रावदयकता महसूस हो तो उनमे से प्रमाणाभूत एक-दो ग्रन्थ गहराई 
से पढ़ लेने चाहिये । 
यह पन्न प्रमाण में कुछ लम्बा हो गया है। इसलिए ग्रब 
अश्रधिक नही लिखकर यही समाप्त करता हैं। साथ-साथ मैं ऐसी 
आशा रखता हूं कि इनमे से जो-जो विषय श्राचरण मे लाने 
योग्य प्रतीत हो, उन्हे बिना विलम्ब आचरण में उतारकर लाभ 
उठाओगे । 
प्रात.काल की इस क्रिया के बाद क्या करना चाहिए ? इसकी 
सूचना अब बाद के पत्र मे ज्ञापित करू गा । 
मगलाकाक्षी 
धी ० 


[] 


अष्टम पत्र 


साधक को चर्या (१) 


प्रिय बन्धू ! 

तुम्हे गत पत्र की विज्ञप्ति के मुताबिक प्रातं:काल की विधि 
के बाद के कार्यक्रम की रूपरेखा लिख कर भेज रहा हैं। इन 
सूचनाओं का महत्त्व सही-सही पहचानना और अपनी जीवन चर्या में 
अ्रपेक्षित परिवर्तत करना । 


१. लगभग सात बजे तक प्रात काल की समग्र क्रियाये सम्पन्त कर 
दुग्ध पान करता । इसको लाभ अनुभवी पुरुषों ने सौ सौ सुखों 
से गाया है । उन्होने बंताया है-- 


दुग्घ सुमधुर स्तिग्ध वात-पित्त-हर सरमे, 
सद्य शुक्रर शीत सात्म्य संवंशरीरिणाम्‌ । 
जीवन वृहण ॒ बरल्य॑मेध्य बाजीकरे परम्‌, 
वय स्थापनमायुष्य. सन्धिकारी रसायनम्‌ ॥॥ 


दूध मध र, स्निग्ध, वात॑ पित्त नाशकँ, दस्त साफं लाने 
घाला, वीये को जल्दी पैदा करने वाला सब प्राणियों के लिए 
अनुकूल, जीवन रूप, पुष्टिकारक, बलदायंक, भेधा वर्धेक, घातु 
की पुष्टिकर्ता, श्रायुष्प की स्थिरता तथा वृद्धि करने वाला 
रसायन है । दूध के साथ दूसरी अनुकूल वस्तुये भी नाइते के रूप 
मे ली जा सकती है। चाय, कॉफी और कोकाकोला जैसे पेय 
पदार्थों का इन दिनों मे बहुत प्रचार हो गया है, पर दूध की 
तुलना में सब निस्सार है, नि'सत्त्व हैं। इनमे लाभ की अपेक्षा 
हानि की सम्भावना अ्रधिक है। देश के उभरते बालकों को 
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विद्यार्थियो को तथा युवकों को आवश्यक मात्रा में दूध मिलता 
रहे, उसके लिए समाज और राज्य को समुनित व्यवस्था करने! 
की अनिवाय आवश्यकता हैं । जिस देश में एक समय दूध और 
घी की नदियाँ बहती थी, इस देश की उभरती प्रजा को श्राज 
पुरा पीने जितना दूध भी नही मिलता है श्रोर जो मिलता है 
वह भी सव मिलावट वाला. यह वात कितनी खेदजनक है । इस 
स्थिति मे उभरती प्रजा बुद्धि-बल मे कितनी प्रगति कर सकेगी? 
कितनी सुचारु व्यवस्था बन सकेगी ? 


भेस की श्रपेैक्षा गाय का दूध स्पृति के लिए अधिक 
लाभदायक माना गया है। गददेभी का दूध बुद्धिंमांचकर श्र 
घोडी का दूध हृदय के लिए अहितिंकर है । बकरी का दूध पूरी 
तरह पथ्य ओर बुद्धि शक्ति के लिए मध्यमं है । 


२. खान-पान का प्रभाव मनुष्य की बुद्धि और स्मृति पर पडता है, 
इसलिए श्राह्दार यदि सात्त्विक हो तो बुद्धि सात्त्विक बनती है 
आहार राज़सिक हो तो बुद्धि राजसिक बनती है और आहार 
तामसिक हो तो बुद्धि तामसिक बनती है। इसीलिए कहा 
गया है कि-- 

आ्राह्मर, प्रारिव सद्यो बलकृद देहधारिण: । 
स्मृत्यायु शक्ति-वणौ जः सत्त्व-शोभा-विवर्धत ॥ 
सात्त्विक आहार त्वरित ही बल को उत्पन्न करना है 
तथा देह को घारण करता है, बसे ही स्मृति, आयुष्य शक्ति 
वर्ण, ओजसू, बृद्धि और शोभा का वर्धन करता है 

३. नीचे की वस्तुओं का उपयोग स्थृति को सुधारता है । गाय का 
दूध, ताजा मक्खन, मघु , मिसरी, गेहूँ, चावल, बादाम, श्रखरोट 
केला और अश्रमरूद । 

४. निम्नोक्त वस्तुओं का प्रयोग स्मृति को. विकृत बनाता है ।-- 

मदिरा, भाग, गाजा, चरस, श्रतिकट्ठक पदार्थ, अ्रतितिक्त 
पदार्थ, टीडोला, सुपारी तथा नागरबेल के डण्ठल सहित पान । 

५. शेष वस्तुएं मध्यम है । 
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६ स्मृति साधकों के लिए गरिष्ठ मिष्ठान्त हितावह नही है। वेसे 
ही ठ स-ठ स कर खाना भी नुकसाचे करने वाला है। साधारख- 
तया भूख की श्रपेक्षा कुछ कम खाना हर प्रकार से लाभप्रद है । 
रात्रि मे देश से खाकर शीघ्र सोने की श्रादत अनेक रोगो को 
उत्पन्न करती है। खासकर यह ॒कुटेव मानसिक' जडता पेदा 
करती है | सन्ध्याकालीनच भोजन और, चिद्रा के बीच तीन धण्टा 
का अन्तर रहना अ्रभीष्ट है । 


७ शयन से पहले हाथ-पन्र श्रीर मु ह धो लेना चाहिए। उस समय 
कुल्ला करके भुह को एकदम साफ कर लेना चाहिए, जिससे 
दात आदि मे कोई कच रा न रहे । ड़ 


झ वीये शरीर का राजा गिना जाता है। बल, बृद्धि, कान्ति तथा 
स्मृति का आधार उसी पर निर्भर है। इसलिए जिसने वीर्य का 
सचय उत्तम प्रकार से किया है वह बलवातू, बद्धिमान, 
कान्तिमान्‌ और तीजन्न स्मृति वाला बन जाता है । उसके लिए 
भीष्म पितामह, श्ररिष्ट नेमि, बीर हनुमान आदि के उदाहरण 
आदरश्षरूप है । दुनिया के सबसे महान्‌ गस्यितवेत्ता सर झ्राइजेक 
न्‍्यूटन और महान्‌ तत्वज्ञानी काट दीर्घायु बने उसका काररप 
उनका ब्रह्मचर्य पालन ही था। हब स्पेन्सर!' और “स्विडन 
वर्ग' जेसे समर्थ विद्वान भी श्रा जीवन ब्रह्मचारी थे ! 


हस्तदोष और अति समामम वीर्थ को सम्पूर्ण तरह से 
नष्ट करने वाले है। उनसे धारणा और स्मृति का बल जल्दी 
ही क्षीण हो जाता है । 


ग्ृहस्थोी के लिए स्वदारासन्तोष श्रर्थात्‌ अपनी स्त्री से 
ग्तोष यह ब्रह्मचये के तुल्य है। इसके लिए परस्पर का स्नेह 
ग्रावश्यक है । 


& जिसका मन समग्र समय तीव्र मोहासक्त विचारयुक्त भ्रथवा 
आ्रावेश भरे विचारों के अन्तद्ग नंद्र मे रहता है। वह शीघ्र ही 
थक जाता है और उसकी शक्ति मन्द पडने लैगंती है। यदि ऐसा 
अत्याचार अधिक समय चालू रहे तो उसमे से मन को 
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अस्थिरता, विचार शून्यता, भ्रम, चक्‍कर, अनिद्रा, सिरदर्द आदि 
रोग हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि-- 

शोक* फ्रोधश्च लॉभश्च, कामो मोह परासुता: । 

ईए्या मानो विचिकित्सा, इणासूया जुगुप्सता ॥ 

द्वावशति बुद्धिताश-हेततो मानसा मलाः । 


शोक, कोधघ, लोभ, काम, मोह, पर-पीडक विचार, 
दंघष, अहंकार, संशय, घृणा, परदोषदर्शिता श्रोर परनिन्दा 
ये बद्धि नाशक मानसिक दोष हैं । 


०. शरीर और मन इन दोनों को योग्य आराम की श्रावदयकता, 
है । इसलिए निम्नलिखित सूचनाएं ध्यान मे रखनी चाहिए । 
१ पर्याप्त निद्रा । 


२. जाग्मत अवस्था में डेढ या दो घण्टे का आराम । एक साथ 
इतना समय मिल सके तो ठीक है अन्यथा दो विभाग करके 
इतने समय तक आराम करना ! हम आराम कर सकें 
ऐसी स्थिति नही है, यह मानने वाले और कहने वाले गलत 
रास्ते पर हैं। आराम नई शक्ति को प्रा करने का साधन 
है । खान-पान, व्यायाम और प्राणायाम आदि उतना ही 
जरूरी है, धांघली का जीवन श्रत्यन्त व्यस्तता का जीवन) « 
कीमती जीवन के अनेक वर्षों को कम कर देता है । 


३. श्राराम करने के लिए आराम कुर्सी, सोफा, सत्तरजी या 
दूब पर निश्चिन्त गिरना चाहिए । 


४. थोड़ी देर शवासन में सोना चाहिए । 


५. समग्र विचारों और चिन्ताओ्रो को छोड़कर मन को हल्का 
बनाना चाहिये । 


६. मन को तनावग्रस्त से तनावग्रस्त रखे उतना काम का बोर 
सिर पर कभी नहीं रखना चाहिए और उसी कारण से 


उस दिव अस्थिर या अति साहसिक कार्य मे प्रवेश नही 
करना चाहिए । 


११. 


श्ढद 
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७ आराम के समय में कुछ पढनां आवश्यक लगे तो हल्का 
साहित्य नही पढना चाहिए । उसके लिए अच्छे साप्राहिक 
शभ्ौर मासिक पत्र पतन्रिकाग्रो को पसन्द करके रखना चाहिए 

-पथवा कथा, वार्ता और उपदेशात्मक अन्य साहित्य का 
संग्रह पास में रखना चाहिये । 


पन्द्रह दिन में एक उपवास करने का नियम रखना चाहिये। यह 


उपवास एकदम निराहार होना चाहिए, अगर बैसे न बन सके तो 
उसमे श्रल्प फलाहार लेना चाहिए पर पेट भरकर नही खाना 
चाहिए । उपवास के समय मे प्रार्थना, भक्ति और स्वाध्याय 
आदि की तरफ विश्वेष लक्ष्य रखना जरूरी है । 


- तप, जप और ध्यान ये मानसिक शुद्धि के लिएं उत्तम प्रकार 


के ग्रनुष्ठान है । 
प्राज्ञ पुषषो का अनुभव ऐसा है कि-- 


सतताध्ययन वाद: परतन्त्रावलोकनम्‌ । 
सद्विद्याचायंसेवा च बुद्धि-मेघा-क_रो गण ॥ 


निरन्तर अध्ययन-अ्रभ्यास, शास्त्र चर्चा, अन्य शास्त्रों 
का अवलोकन, सद्‌ विद्या की घारणा और गरुजनो की सेव: 
यह बुद्धि तथा मेधा शक्ति को बढाने वाला गुण समूह है । 


यह चर्या तुम्हारे मार्ग-दर्शन के रूप मे बतलाई है। इसका 
ग्रक्षरश: पालन न हो तो उसमे से जितना बन सके उतने विषयों 
पर आचरण करना, पर साथ मे इतना याद रखना कि सत्त्व- 
शुद्धि के श्रभाव मे उच्च प्रकार की मानसिक शक्तियाँ उपलब्ध 
होना अशक्य है । 


इनमे से जिन जिन बातो पर अमल करो उनको एक सूची 


बना लेना और किस किस विषय में श्राचरण नही कर पाते हो, 
उनकी भी एक सूचो बना रखना । फिर श्ान्‍्त चित्त से विचार 
करना कि उन विषयो मे तुम किस कारण से प्रवेश नही कर पाते 
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हो, संभव है कि इस विनारणा के बाद शेष रही बातो को भी 
व्यवहार में उतारने के लिए तुम तत्पर हो जाश्नो और इस प्रकार 
क्रमशः प्रगति कर सको । 


तुम्हारी निरन्तर प्रगति हो । इस शुभकामना के साथ विश्राम 


करता हूं । 
मगलाकांक्षी 


घधो० 


[] 


पन्न नवसत 


इन्द्रियों कीं कार्यक्षमता 


प्रिय बन्धू ! 

मन के रगढंग को सुधारना--मन की स्थिति को 
संस्कारित करना, यह स्परण शक्ति के विकास का मूल पाया है । 
इस पाये को गअनन्य रूप से मजबूत बनाने के लिये एकाग्रता अ्निवाये 
है, जिसकी सिद्धि का मुख्य आधार उचित चर्या पर टिका हुश्रा 
है । इसलिए तुम्हारा ध्यान स्व प्रथम एकाग्रता और चर्या को 
तरफ गअ्राकृष्ट करता हूँ । 


यह बात तुम निश्चित मानता कि 'नीव बिना की दीवार! 
यह जैसे एक श्रसगत कल्पना है अ्रथवा 'खेत बिना की खेती” यह 
जसे एक निराधार उडान है, वेसे ही साधना बिना की सिद्धि, यह 
भी एक गअ्सगत और निराधार कल्पना है। इसलिए साधना के 
साथ भली प्रकार सप्ृक्‍त रहना और क्रमश उसमे आगे बढना, यही 
सक्षिप्त, सरल श्रौर हितावह मार्ग है | प्रथम मूल अ्रक्षरों को सीखने 
पर ही जेसे शब्द, पद, वाक्य, परिच्छेद, प्रकरण और ग्रन्थो को 
लिखा जा सकता है श्रथवा ०, १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ और € 
इन दश अर को को सीखने पर ज॑से गणित के अनेक हिसाब सीखे 
जा सकते हैं वसे ही स्मरण शक्ति से सबद्ध कुछेक सिद्धान्त ठीक- 
ठीक समझ लेने पर और उनका उपयोग करने की झ्ादत डालने 
पर 'अधिक' श्रौर “अ्रधिक सुन्दर' स्मरण रह सकता है। 


इस पत्र मे तुम्हारा ध्यान इन्द्रियो की कार्यक्षमता की तरफ 
श्राकृष्ट करना चाहता हूँ क्योकि विषयो को ग्रहण करने मे मुख्य 
साधन इन्द्रियाँ है। सम्भवतः तुम्हारा प्रश्न होगा कि एकाग्रता 
से उत्पन्न मन का बल जब विषय को यथार्थ रीति से ग्रहण कर 
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सकता है, तब उसके साधनो पर॑विचार करने की क्या अपेक्षा है ? 
पर प्रिय बन्च ! यह प्रश्न यथार्थ नही है। शक्ति! के साथ साधनों 
का विचार भी अवश्य करना पडता है ।- हाथ मे तलवार चलाने 
की ताकत होने पर भी यदि तलवार ही नकली हो तो उससे क्‍या 
इच्छित कार्य सम्पन्न हो सकता है ? घन के द्वारा दूध, घी, भ्रनाज 
और सब्जी खरीदी जा सकती है। पर वे खरीदी हुई वस्तुएं शुद्ध 
न हो तो? इसलिए शक्ति के साथ साधन की योग्यता (शुद्धता) 
का विचार करना भी आवश्यक है । 


अपनी इन्द्रियाँ एक प्रकार से यन्त्रो के तुल्य है। यन्त्रों को 
यदि साफ न रखा जाए अथवा उनका उपयोग करने के बदले .एक 
तरफ रख दिया जाए तो उन पर जग , चढ जाता है और वे निकम्मे 
वन जाते हैं, उसी प्रकार इन्द्रियाँ रूपी यन्त्र भी यदि स्वच्छ न हो 
तथा उपयोग मे नही लिए जाते हो तो बेकार या बेकार के समान 
वन जाते है । जो वस्तु जितना काम देने के योग्य" हो, वह उससे 
अनेक गुणा कम काम दे तो उसे 'निकम्मी' के बराबर ही काम 
न देने वाली समभनी चाहिए । 


आँख मे कोई फन्‍्सी हो गई हो, या कोई रजकरा गिर गया 
हो अथवा कोई दूसरी प्रकार की क्षति आ्ा गई हो तो उसके द्वारा 
तुम यथार्थ निरीक्षण की कैसे आशा रख सकते हो ? इसीलिए 
निरीक्षण की सही आदत स्मरण-शक्ति को वेग प्रदान करने के 
लिए शअत्यावश्यक है । हा न 


कान से मेल भरा हो, स्जन आया हुमा हो या कोई दूसरी 
प्रकार की गड॒वड हो तो तुम उसके द्वार सही श्रवण की आशा 
नहीं कर सकते, जब कि वह श्रवण क्रिया, भाषा, सभीत और 
स्व॒रों को याद रखने का प्रमुख साधन है । 


नासिका मे इ्लेष्म भरा हो, मल भरा हो या अन्य कोई 
प्रकार की खराबी हो गई हो तो क्‍या वह कार्य कर सकेगी ? जब 
कि मात्र गध के द्वारा हम सेंकड़ो वस्तुओं को याद रख सकते है । 
जसे कि वृथक-पृथक्‌ जाति के इत्र, तैल, केसर, कस्त्री, श्रम्बर, 
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ग्रगर, तगर, चन्दन, कपूर, जायफल, इलायची, प्याज, लशुन श्रोर 
हीग आदि । 


- जिद्दा पर मेल की परतें जप गई हो अथवा जीम फट गई 
हो तो उसके पास से स्वाद को क्या परीक्षा कर।ई जा सकती है ४ 
जबकि स्वाद मानसिक सनन्‍्तोष का परम कारण है। 


स्पशनेन्द्रिय पर मल के स्तर चढ़ गये हों या ' उसके 
छिद्र भर गये हों तो वह स्पर्श को परोक्षा किस प्रकार करे ? जब 
कि स्पर्श ज्ञान की ग्रावरयकता जीवन में कदम-कदम पर पडती 
है | इसलिए इन्द्रियों को बराबर स्वच्छ रख कर उनमें उपेक्षा या 


रोगादिक के द्वारा कोई बिगाड न हो जाये इसका पूरा ध्यान रखना 
चाहिये । पर साधक का अति प्राथमिक कत्त व्य है । 
। ] 


अब उसके उपयोग पर विचार करे । स्पशेनेन्द्रिय मे स्पर्श 
ग्रहणा करने को जो तरतमता का गुण है. उसका बहुत छोटा श्र थ्ष 
ही अपने काम में लेते हैं इसलिए कि अपने वह वस्तु शीतल है 
या उष्ण है, सुहाली है या खरदरी श्रथवा चिकनी है या रुक्ष है 
इतना ही जानकर उसे छोड देते हैं । पर वह वस्तु कितनी शीतल 
पा कितनी उष्ण है, किसके समान शीतल-उष्ण है, कितनी स्तिग्ध 
अथवा रुक्ष है ? उसकी यथार्थ तुलना नही करते, परिणाम स्वरूप 
अपने स्पशे के द्वारा जैसी होनी चाहिए, वेसी परीक्षा नही कर 
पाते । अन्धे मनुष्य स्पर्शनेन्द्रिय का विशेष' उपयोग करते है ' इस 
कारण उनकी, यह इन्द्रिय कितना ग्रहण कर सकतो है,. इसकी 
कल्पना करो । वे बहुत ली वस्तुओं को तो चखकर ही पहचान 
लेते हैं तथा उभरे हुए अ्रक्षरो पर हाथ फेरकर उनमे लिखी हुई 
पुस्तकी को बाँच लेते है '. के 


मेरा स्वयं का वेयक्तिक श्रनुभव ऐसा है कि- मनुष्य यदि 
स्पर्शनेन्द्रिय को बराबर बारीकी से काम मे ले तो चाहे जेसी वस्तु 
को स्पर्श के द्वारा पहचाना जा सकता है। इतना ही नहीं पर 
समान -दीखने वाली वस्तुओं को भी उनके स्पर्श को तरतमता से 
पृथक्‌-पृथक पहचान कर बता देता है। सन्‌ १६४६ मे बडोदा, 
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डभोई और भावनगर आदि स्थानों में अवधान प्रयोग करते समय 
मैंने इस प्रकार के स्पर्श-प्रयोग प्रत्यक्ष करके बताये थे । 


रसनेन्द्रिय मे रस की तरतमता को परखने का जो गण है, 
उसको भी अपने बहुत कम काम ' में लेते हैं । उसके द्वारा एके वस्तु 
को चखकर उसमें क्या-क्या वस्तुएं कितने प्रमाण मे है-यह नहीं 
बता सकते । रसनेन्द्रिय का बराबर उपयोग करने वाले कितनेक 
वद्य चूर्ण का स्वाद लेकर उसमे मिली बहुत सी वस्तुओ को बराबर 
बता सकते हैं । द 


कोई वस्तु मात्र मीठी है, खट्टी है, खारी है, कड॒वी है या 
तीखी है, इतना जानना ही बस नहीं; पर उप्तमे दूसरे रस भी 
कौन से २ रहे हुए हैं और कितने प्रमाण मे है, उसकी तुलना बार-२ 
करनी चाहिए, जिससे रस की परीक्षा बराबर की जा सके । 


नासिका के विषय में भी वैसा ही समझना चाहिए । अपने 
में से कितने मनुष्य ऐसे हैं जो मात्र गध के द्वारा ही वस्तुओं को 
पूरी तरह परख सकते हैं ? जो लोग नासिका-शक्ति का पूरा पूरा 
उपयोग करते हैं, वे दूर दूर की वस्तुओं को मात्र गंध से परख 
लेते है । कस्टम अधिकारी लोग इसका एक प्रकार का नमूना होते 
है। वे गध के आधार पर ही सेकडो मनुष्यों में से किसके पास 
चरस या गाजा होता चाहिए--खोज निकाल लेते है । 


अनेक वस्तुओं की गब की तुलना करते रहने पर वासिका 
बराबर सजग बन जाती है । 


यदि चक्षुओ का उपयोग सजगता से होता है तो वे दूर तक 
देख सकती है, बहुत अ्रच्छी तरह से देख सकती है और बहुत जल्दी 
भी देख सकती है । खंलासी ( जहाज का नौकर ) तथा पशुआओ्रो 
को पालकर आजीविका कमाने वाले लोगो की दृष्टि बहुत दूर 
तक पहुंचती है, क्योकि वे इस प्रकार के कार्य का अभ्यास करने 
वाले होते हैं। दूर के क्षितिज मे , होने वाला छोटा सा फेर-फार 
भी उन्हे तृफान के आगमन की सूचना दे देता है । 
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कवि, चित्रकार और शिल्पकार वस्तु को बहुत सृक्ष्मता से 
देख सकते हैं, क्योकि उन्हे इस प्रकार से निरीक्षण करने की हृष्टि 
उपलब्ध होती है और शीघ्रता तो अभ्यास का ही परिणाम है। 


एक वस्तु को बारीकी से देखना, उसे ग्रवलोकन या निरोक्षण 
कहा जाता है। ऐसा निरीक्षण वस्तु को याद रखने के लिए खूब 
सहायक साबित होता है । एक वृक्ष को तुम सामान्य रीति से देखो 
श्रौर निरीक्षण पू्वेक देखो उसमे कितना अधिक श्रन्तर होता है ? 
प्रथम में तुम्हे उसका सामान्य अ्रथवा श्रस्पष्ट ज्ञान होता है जो कि 
स्वल्प समय में ही विस्मृत होना सम्भव है; जबकि दूसरे प्रकार 
में तुम्हे उसका विशेष ग्रथवा विशद ज्ञान होता है; जिसे दीघे 
समय तक भूलने की सम्भावना नहीं। परन्तु हमे इस तरह की 
श्रादत डालने का प्रयत्त अवश्य करना चाहिए। निम्नांकित कुछेक 
प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करो, जिससे सही परिस्थिति समझी 
जा सके-- 


१ कबूतर के सिर से लेकर पैरो तक का कौनसा रग किस क्रम 
. सेआया है ? क्‍ ह 
२. भेस ओर पाड़े के सिर मे क्या फक होता हैं ? 

३. तुम्हारे दोनो कान कितने लम्बे है? ,वे दोनो एक समान है 
या लम्बे छोटे ? ,यदि लम्बे छोटे हैं तो कौनसा लम्बा है और 
कौनसा छोटा है ? 

४. तुम जिस कुर्सी का उपयोग करते हो, उसके पाये किस प्रकार 
के हैं? कितने लम्बे है ? 

५. तुम्हारे कमरे मे कुल क्रितने चित्र लंदकाएं हुए हैं ? 

६. तुमने जिसे हाथ पर बाध रखा है, उस कलाई घड़ी 'मे किस 
प्रकार के श्र क लगाये गए है ? 

७. चालू फुलस्केप कागज कितना लम्बा होता है ? 

८. तोरई (त्रई) के कितती धाराएं होती हैं? उनमे कोई क्रम 
या नियम भी होता है ? 

९६. पीपल वृक्ष का पान लम्बा होता है या उसका अग्र भाग ? 
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वस्त को बारीकी से देखने की आदत डं।लने के लिए निम्नोक्त 

मुह ध्यान मे रखने चाहिए-- |, 

१. वस्तु का सामान्य दर्शन 

२. ऊचाई -- न 

३. लम्बाई ह - 

४. चौड़ाई 

५. मुख्य असय । 

<. हर एक अंग का घाट पड (दफन 2 

७. सामान्य रग - , - 

८: शअ्रगोपांगों का रंग | 

8. किसको बनी-हुईं है ? जा 5 
१०. कहाँ रही हुई है ? - हब... | है 
११. किस वस्तु के साथ मेल खाती हैं ? , - #अञ -7 
१२. खास निद्यानी क्‍या है ? 


.. क्रानों का यदि बराबर उपयोग हुआ हो तो वे श्रति दूर की 
ग्रावाज सुन सकते हैं। बहुत स्पष्ट सुन सकते हैं, उनकी तरतमता 
को भी याद रख सकते हैं । एक अच्छा सगीतकार श्रवण मात्र से 
स्वर की कितनी श्रेणियों को याद कर लेता है। पदचाप की 
पहचान करने वाले लोग पेरो: की आहट मात्र सुनकर बता देते हैं 
कि यह किसके कदमों की अविाज है। इसी प्रेकार पानी; को खोज 
करने वाले जमीन पर कान रख कर उसके भीतर से २५ फट, ४५० 
फूट या उससे भी अधिक गहरे रहे पानी -के स्रोत को खोज 
निकालते हैं । 


यदि एकाभश्रता के आधार पर 'आझावाज को प्रथक प्रथक 
पहचाना जा सकता है तो हम तीसरी मंजिल के नीचे हुई बात 
को बराबर सुन सकते हैं । श्रवरा-शक्ति की सीमा होने पर भी अपन 
उसको जितनी शक्ति मानते हैं; उसकी अपेक्षा अनेक गणा अधिक 
है, यह वात कभी नही भूलनी चाहिए . 

विविध स्वरो की वार-बार तृलना करने पर तथा एकाग्रता 


से अवरा करने की झादत डालने से श्रवण-शक्ति को बहत तेजस्वी 
बनाया जा सकता है। 
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विषय के यथाथ-बोध के लिए पाँचों इन्द्रियों को सजग रखने 
की ग्रत्यन्त अपेक्षा है। इतना होने पर भी आँख और कान से भ्रधिक 
विषय गृहीत होते हैं, इसलिए इन दोनों को ज्यादा सुरक्षित सजग 
रखने की अपेक्षा है । इन दो इन्द्रियों में कुछेक लोग चक्ष से विषय 
को खूब अच्छी तरह से भ्रहरणा कर सकते हैं श्लोर कितनेक कान से 
भली प्रकार ग्रहण कर सकते है। इसलिए जिसको जो इन्द्रिय 
अ्रधिक अनुकूल हो उसे उस इन्द्रिय की प्रधिक सुरक्षा करनी 
चाहिए 

विषय चक्षु से बहुत ग्रच्छी तरह ग्रहण किया जा सकता 
हैया श्रवरा से ”? यह जानने के लिए निम्नोक्‍त प्रयोग करके 
जाँच लो 

दंशन-परीक्षा ः 


इसके लिए तीन पत्त तंयार करो। उनमें क्रमशः पक्तियों 
में मोटे अक्षरों मे शब्द लिखो वे ' क्रमश बताओझो'। उनमें से कोई 
शब्द बोलो नहीं। एक पत्ते का निरीक्षण डेढ मिनट तक 
किया जा सकता है ? फिर उनमे से याद रहे शब्दों को कागज 
पर लिखो । 
इस प्रकार तीन पत्त लिखने चाहिये-- 
प्रथम पत्र--टेबल, गाय, हडय, टोपी, दर्जी, स्वर्ण, अ्रमरूद, 
जलेबी । 
द्वितीय पत्र-- अलमारी, भेंस, चमचा, नारगी, लोहा, हजाम, 
बरफो, बाघ । 
तृतीय पत्र-कलम, नदी, सुथार, चरिकक, चखई, घट, चाक्‌, 
माड । 


श्रवरा परीक्षा 


इसमे भी ऊपर की तरह तीन पत्त तेयार करने चाहिए 
और हर एक को धीरे-धीरे वाचन करते हुए क्रजश॒ शब्द सुनने 
चाहिए । प्रत्येक पत्र के लिए डेढ मिनट का समय लेना चाहिए। 
एक पत्त के छाब्द सुनने के बाद उन्हे एक अलग पत्र पर लिख 
लेना चाहिये । 
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-:  प्रथर्म पत्र-मोर, महाजन, सिह, शीशी, प्याला, डोरी, 
घडियाल, गीदड । 


द्वितीय पत्र-आम, खांड, कुर्ता, पिन, कपास, शशक, कौवा, 
सुपारी । 


तृतीय पत्र-- लवग, लापसी, हनुम'न, बादल, दरिया, लौकी, 
कद्दू, भेड, कातर । 
अ्रब जितने शब्द बराबर क्रमश' लिखे गये है, उन् हरेक 
को दो भ्रक (नम्बर) दो, गलत शब्द को और गलत क्रम से लिखे 
गये शब्द को अंक मत दो । इस रीति से दर्शन-परीक्षा के ४८ 
अंक और श्रवण परीक्षा के ४८ श्र क होगे । | 
इनमे से जिनमे अधिक अर क श्राये है उसी इन्द्रिय द्वारा 
विषय श्रच्छी तरह ग्रहरा होता है। यह समभ लेना चाहिए। 
चर्या का सजगता से अनुसरण करते रहना तथा एकाग्रता 
का श्रभ्यास चालू रखना । 
मगलाकाक्षी 
धघी० 
सनत्त 
साधना और सिद्धि, शक्ति श्रौर साधन, इन्द्रियाँ यन्त्रो के 


समान है; उनकी स्वच्छता उनका उपयोग, तुलना के द्वारा अनेक 
तारतम्य के ज्ञान की साधना, दर्शन परीक्षा व श्रवण परीक्षा । 


[] 


पत्र दशम 
व्न्द्रिय-निग्रह 


प्रिय बन्धु ! 


तुम्हारे विचार मेरे तक पहुँचे है । उनमे तुमने जो जिज्ञासाए 


को हैं, उनसे प्ररेचित हुआ हूँ। उनके सम्बन्ध में मेरे उत्तर 
निम्नोक्त है-- 


प्रइल--एक तरफ अपने महरषियों ने इन्द्रियो को जीतने के 
लिए कहा है श्रोर आप इन्द्रियो को जाग्रत रखने की बात कहते 
हैं, तो ये दोनो बातें एक ही है या दो । 


उत्तर--हमा रे महर्षियों ने इन्द्रियो को जीतने के लिए कहा. 
है, वह बिल्कुल यथार्थ है। इसका तात्पर्य यह है कि इन्द्रियो के 
विषयों में मुग्ध नही बनना दूसरे शब्दों मे कहे तो कोमल स्प्े 
को आसक्ति, मधुर स्वाद की आसक्ति, सुगन्ध की आसक्ति, सुन्दर 
रूप की श्रासक्ति और मघुर॑ स्वर॑की आसक्ति को जींत लेना-यही 
इन्द्रियो पर विजय है | विषयो की लुब्धता कितने भयकर परिणाम 
लाती है, उसके लिये हाथी मत्स्य, भ्रमर, पतग ओर सर्प के 
उदाह रण दिये गये है--वे इस प्रकार है-- 


जगली लोग हाथी को पकड़ने के लिए कृत्रिम हथिनी को 
एक जगह खडी करते है और वहाँ तक पहुँचने के मार्ग मे एक 
बहुत बडा गड़ढा खोदकर उसे बाँस और पत्तों से ढक देते है। 
हाथी स्पशै-सुख का भश्रेत्यन्त लोलुप बनकर हथिनी को देखते ही 
उसकी तरफ दौडता है । इस दौड़ ,भे उसे दूसरी कोई बात का 
भान नही रहता। परिणाम स्वरूप वह गड़दढे मे गिर जाता है 
शभ्रौर बन्धन मे पडा जीवन भर परवशता भोगता है । 
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मछली को पकड़ने वाले मजबूत डोरे के एक किनारे लोहे 
का काटा बाँध कर उसमे एक मास का टुकडा फँसाकर उसे पानी 
मे डाल देते है, उसे देखते ही स्वाद लोभी मछलियाँ एकदम उस 
पर भपटती है और उसे खाने का प्रयत्त करती है। तब काटा 
उनके गालो में चुभ जाता है, जो अन्त मे मौत का कारण 
बनता है । 


अमर को सुवास की बड़ी आ्रासक्ति होती है। वह कमल 

की सुगन्ध मे मस्त बन जाता है । इस मस्ती में उसे भान भी- 

नही रहता कि अ्रभी सन्ध्या हो जायेगी तथा कमल की पखुड़ियाँ 

बन्द हो जायेगी और में भो उसमे बन्द हो जाऊंगा । वाल्तव में 

सन्ध्था होते ही वह उसमे बन्द हो जाता है। अरब कमल को छेद 
कर बाहर निकलने की शअपेक्षा वह यों विचार करने लगा कि-- 


रात्रिगरंमिष्पति भविष्यति सुप्रभात, 
भास्वानृदेष्यति हृसिष्यति फ्कजश्री' । 


रात्रि तो अभी बीत जाएगी और सुन्दर-सुखद प्रभात 
उगेगा । उस समय तेज से चमकते सूर्य का - उदय होगा । तब 
कमल पुरा का पूरा खिल उठेगा। बस! उसी समय मैं उड़कर 
बाहर निकल जाऊंगा। इन विचारो मे वह समस्त रात्रि पूरी 
कर देता है। फिर भी उसको इस विचारमाला का अन्रन्त 
नही झआाता । ह 


इत्यथ. विधारयति कोशगते द्विरेफे, 
हा हनन्‍त हनत नलिनी गज उज्जहार । 


परन्तु वह जब इन विचारों में मग्न होता है तभी हाथी 
वहाँ पानी पीने के लिए पहुँच जाता है। वह थोडी देर इधर- 
उधर मस्ती करता है ग्रौर फिर सुन्दर सुहावने कमनों को सूड 
से चुन चुन कर मुह मे रखने लगता है। उस समय बेचारा भ्रमर 
भी हाथी के पेट में पहुँच कर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है -यह है 
विषय लुब्बता का परिणाम । 
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पूनंग (फ्तिगा) रूप का दीवाना है। रूप को देखा कि 
वह बिना कोई विचार किए सीधा उसे भोगने के लिए दोडता 
है! दीपक की ज्योति उसके मन में रूप को पराकाप्ठा है। इसी 
लिए वेग से उद्धकर उसमें ऊंपा लेता है श्रौर जलकर राख बन 
जाता है ;परस्तु महान्‌ म्राइचर्य तो यह है कि एक पतंग को 
दीपक की ज्योति में जलता देखकर भो दूसरा पतंग प्राकर उसी 
प्रकार मंपा लेता है और इस प्रकार ये रूप दीवाने जोहर-बन्नत 
स्वीकार करते हैं । 


[ 


पत्र ग्यारहवां 


महारानी कल्पना कुमारी 


प्रिय बन्धु ! 

स्मरण-शक्ति के विकास में कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान 
होता है, यह विचार तुम्हे प्रथम दृष्टि मे कदाचित्‌ विचित्र लगेगा, 
परन्तु जब तुम इसकी वास्तविक शक्ति से परिचित होझशो तब 
तुम्हे महसूस होगा कि--मैं आज तक इस महान्‌ शक्ति के यथार्थ 
उपयोग से वास्तव से वचित हो रह गया । 


कल्पना क्या काम करती है, इसका विवेचन में कल्पना के 
माध्यम से ही प्रस्तुत कर रहा हैँ | इसे जानने के बाद तुम अपने 
प्रभिष्राय को निर्णोय पर पहुँचाना । 


मनोमन्दिर मे उदभूत एक भव्य उत्सव की यह कहानी है-- 


मनोमन्दिर के “श्रन्त.करण” नामक विशाल खण्ड से कितने 
ही सुन्दर आ्रासन जमे हुए थे । उन प्रत्येक पर श्रागन्तुक श्रतिथियों 
के नामांकित पत्र रखे हुए थे। समय होते ही सब शअ्लाकर बे०्ने 
लगे उनमे सर्वप्रथम क्षुधा देवी भ्राई, पीछे तृषा देवी, निद्रा देवी, 
लज्जा देवी और तृष्णा देवी प्धारी। उन सबने अपने-अपने 
ग्रासन ग्रहण किए । 


दूसरी तरफ श्रनगराय, मोहराय, क्रोधराय, भय भूपाल, 
हरषदेव, शोकदेव, मानदेव और सशयदेव आदि का श्रागमन हुआ । 
वे भी अपने-अपने श्रासनी पर विराजमान हुए । उसके बाद श्रीमती 
स्मृतिदेवी पधारी, उनका ठाठबाठ श्रलग ही था। उनके साथ 
जिज्ञासादेवी, ईहादेवी, तुलनादेवी, बुद्धिरानी श्रौर वाणीदेवी भी 
आयी । उन सबने अपने-अपने आसन सभाले । 
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इस तरफ रायबहादुर उत्साह भी पूरे ठाटबाठ से' अपने 
मित्रे प्रयास, साहस, उद्यम, धैर्य और पराक्रम के साथ आये। 
होने भी प्रंपने योग्य आसन ग्रहणा कर लिए 


श्रब॒ सभाग्॒ह ठसाठस भर गया था इसलिए सब आगन्तुक 
उत्सव प्रारम्भ होने की प्रतीक्षा करने लगे । इसी समय वाणीदेवी 
ने खडे होकर कहां-आप सबका सत्कार करते हुए मुभे अ्रतीव 
प्रसन्‍नता हो रही है। आज का दित धन्य है। श्रार्ज की घडी 
घन्य है कि 'हमारे यहा इतने महान मेहमान पधारे है, परन्तु 
मुख्य अतिथि अब तक पधारे नही है, इसलिए उत्तको प्रतीक्षा 
कर रहे हैं। उत्तके आते ही उत्सव का कार्य प्रारम्भ हो जाएगा | 


' थे शंब्द सुनते ही सब मेहमान गहरे विचार मे पड गए 
श्रौर भ्रन्दर ही श्रन्दर खोजेने लंगे कि कोन बाकी रहा है ? जब 
उन्होने जाना कि कोई खास व्यक्ति बाकी नही रहे है. तंबें सब्रेके 
समक्ष खडे होकेर सशयदेव ने केहा-माननीय मेहमानों ! मैं 
आप सबके समक्ष प्रस्ताव रखती हूँ कि आज के कार्य का प्रारम्भ 
होना चाहिए क्योकि मुभे लगता है अब कोई खास आवश्यक 
अतिथि बाकी नही रहा है । 


इस अकल्पित प्रस्ताव को सुनकर बुद्धि देवी खडी हुई । 
उन्होने,कैंहा-सद्ग्रहस्थी और सन्‍तारियों ! इस मन्दिर की सर्वे 
शोभ। जिसकी अभारी है, वह महारानी कल्पना कुमारी ग्रभी तक 
नही श्रायी है । प्रतिपल उनकी ही प्रतीक्षा है । मैं सोचती हूँ भ्रब 
थोड़ी ही देर मे उनका आगमन होगा । 


क्या इस मन्दिर की समग्र सजावट महारानी कल्पना कुमारो 
की आभारी है? महाराज उत्साह के समूह मे गडगडाहट हुई । 
प्रयास, साहस, उद्यम, धेर्यं और पराक्रम आदि को लगा कि अपमान 
हो रहा है । इनकी भावनाओं का पतन देखकर महाराज उत्साह ने 
खडे होकर कहा--सज्जनो ! एवं सन्‍्नारियों ! बुद्धिदेवी का कथन 
सुनकर मुभे श्राइचर्य होता है । इस भव्य भवन के निर्माण मे मेरे 
मित्र प्रयास, साहस, उद्यम, बेर्य, पराक्रम आदि ने महान 
योगदान किया है। ये मन्दिर को मजबृत दीवारे विशाल द्वार और 
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उसकी कलात्मकता उनकी शिल्प-शक्ति की ही श्राभारी है । जबकि 
महारानी कल्पना कुमारी ने तो रग सजावट के सिवाय दूसरा कुछ 
भी कार्य नही किया । इसलिए इस मन्दिर की शोभा का समस्त 
श्रेय उन्हे देना बिल्कुल भी उचित नहीं। इसमें तो इन बुजुर्ग 
व्यक्तियों का एक प्रकार से अपमान ही है । 


महाराज उत्साह का यह वक्तव्य चचलता देवी के आर-पार 
निकल गया । वे अपनी भावना को प्रकट करने के लिए खड़ी होना 
ही चाहती थी कि उसके पास मे बेठी एकाग्रता ने उसको समझा कर 
बिठा दिया । 


श्रीमती स्मृति देवी वातावरण को लख गयी इसलिए थड़ी 
होकर मुस्कान विखेरती हुई कहने लगी--माननीय सद्ग्ृहस्थोी ओर 
सनन्‍नारियो ! श्राप सब हमारे महान अतिथि है। इस- मन्दिर की 
सजावट में ग्राप लोगो का किसी न किसी प्रकार से हिस्सा है, इसे 
मैं स्वीकार करती हैं! पर महारानी कल्पना ने जो कार्य किया है, 
वह हम सबमें कोई भी न कर सका | हम सब के हाजिर होते हुए 
भी यह मन्दिर सनसान था| उसमें कचरे के ढेर इक -हो गये थे । 
प्रकाश के भरोखे बन्द हो गये थे और सघन तिमिर व्याप्त हो 
गया था । " झ 


मकान की ,दीवारें मजबूर हों, उसका द्वार सुदृढ हो, उसकी 
कमाने सुन्दर इतने मात्र से कोई उत्सव की योजना नही हो सकती । 


कुछ दिन पूर्व महारानी कल्पना कुमारी यहाँ आई थी । वे 
मनोमन्दिर की दशा देखकर व्यग्न हो उठी । उन्होने मुझसे कहाकि-- 
आ्राप सब के हाजिर होते हुए मनौमन्दिर की ऐसी हालत कंसे ? 


मैंने कहा--महारानी सब श्रपने-अपने धन्धे में लगे हुए हैं । 
क्षुधादेवी, तृष्णादेवी तथा लज्जादेवी को अपने काम के सिवाय 
दूसरा कोई शौक ही नहीं है और शौक हो तो भी कोई काये मे 
कुशलता नही है । तृष्णादेवी को जब देखो तब ही कुछ न कुछ नया 
प्राप्त करने की उलभन मे पड़ी रहती है। इसलिए उसे दूसरा कुछ 
करने की फूर्सत नही है । एकाग्रता जहाँ बैठी थी, वहाँ से उठती 


स्मरख कला ह॥ ५७ 


नही और चचलता के कदम कही ठहरते ही नही । वाणी देवी अपने 
काम में चतुर है पर उसे सबके साथ बात करना ही ज्यादा श्रच्छा 
लगता है । 


है 


इन सब मे बुद्धि देवी बडी अनुभवी एवं निष्णात है, पर 
वे वृद्ध हो गई हैं। बुढापे के कारण उनकी तबियत स्वस्थ नही 
रहती । 


इधर महाशय अनगराय और मोहराय शरीर से दर्शनीय 
हैं पर श्रन्धे है, क्रोधराय की भी यही दशा है। भय भूपाल को कोई 
भी बात कही जाए तो वह दर भागता है और ह्षदेव क्रीडा-स्थल 
से कभी .बाहर नहीं निकलते, जब देखो खेल ही खेल। इधर 
शोकदेव को हषंषदेव की क्रीडा बिल्कुल भी पसन्द नहीं, इसलिए वह 
उसमे दखल देता ही रहता है श्रौर इस कारण बार-बार दोनो मे द्न्द्र 
युद्ध होता रहता है आखिर मैं बीच मे पडकर उन्हे शान्त करती हूँ 
तब ही वे विश्राम लेते हैं । 


यह मानदेव प्रचण्ड है, पर इसके पीठ का मेरुदण्ड कुकता ही 
नही भ्रौर संशयदेव के स्वभाव को तो आप जानते ही है कि कोई 
भी नई बात आाई कि व्यग्र हुए । जब उस नई बात को तोड डालते 
हैं तब ही सन्तोष का अ्रनुभव करते हैं । 


महाराज उत्साह स्वय बहुत सुन्दर हैं, पर उनका ससर्ग बहुत 
खराब हैं। उनका साथी प्रमाद उन्हे बार-बार उत्पथ मे ढकेल देता 
है श्लौर उनके मित्र प्रयास, साहस, उद्यम, धैर्य एवं पराक्रम तो 
उनको ही चाल में चलने वाले है। इनमे अपनी स्वतन्त्र कार्य शक्ति 
नही है । अगर महाराज उत्साह चले तो प्रयास भी आगे बढ, यदि 
प्रयास बढ तो साहस भी चलें और साहस चले तो उद्यम, घैये तथा 
पराक्रम भी बढ चले, परन्तु ये सब मनमोजी सहश स्वभाव वाले 
है। जब तक महाराज उत्साह के वर्तंन-व्यवहार ( रीतभात ) मे 
मौलिक सुधार नहीं होगा तब तक उनके भरोसे नही रहा जा 
सकता । इसलिए ही कुछ समय से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी । 
अ्रब श्राप पहुँच गई है । इस मन्दिर को उचित प्रकार से सज्जित 
कर उत्सव के योग बनाएगी ऐसा मेरा हृढ़ विद्वास है । 
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सज्जनों और सन्‍्नारियों ! इस घटना के बाद उन्होंने इस 
मन्दिर को अलकृत करने का कार्य प्रारम्भ किया कि श्राज यह 
इतना सुशोशित और ग्राह्नादकारी बन सका है । यद्यपि इसमे अ्रनेक 
दूसरों का भी योगदान है, पर मुख्य कार्य तो उन्होने ही किया है, 
इसलिए सम्मान की प्रथम अ्धिकारिणी तो वे ही है। बहुत वार 
ऐसा हो जाता है कि हम अपने घर के मनुष्यो या चिरपरिचत 
व्यक्तियों की क्षमता को नही पहचानते, पर जब वे ही व्यक्ति दूर 
जाकर अपनी अ्रदृभुत शक्ति का प्रदर्शन कर ससार मे प्रणसा पाते है 
तब ही हम उनकी कदर करना सीखते है, यह एक बहुत ही खेंद- 
जनक बात है। इसलिए मैं प्रस्ताव रखती हूँ कि जब महारानी 
कल्पना कुमारी यहाँ पधारे तब बिना कोई दूसरी चर्चा किये उनका 
उत्साहपुर्वेक सुन्दर स्वागत करना है । 


श्रीमती स्मृति देवी का यह वक्तव्य सुनकर सब शान्त हो 
गये, पर सशय देव से नही रहा गया । उसने खड़े होकर कहा कि-- 
श्रीमती स्मृतिदेवी ने हमे जो कुछ कहा है, उसे हमने शान्तिपुर्वक 
सुना है और उससे हमारे मन मे महारात्री कल्पना कुमारी के लिए 
चहुत सम्मान के भाव पैदा हुआ है, 'पर उन्हीने इस महल को श्रलकृत- 
सज्जित करने के सिवाय अन्य कार्य भी किये हैं। यदि उनके 
पराक्रम का निदशेन प्रस्तुत किया जाए तो मैं मानता हूँ कि यहाँ 
विराजित सब सज्जनों और सनन्‍्नारियो को आनन्द होगा । 


यह सुनकर श्रीमती स्मृतिदेवी ने कहा--यह बात मेरी श्रपैक्षा 
बुद्धिदेवी ही तुम्हे अ्रच्छी तरह से समभमा सकेगी । मै उन्हे विनती 
'करती हूँ कि चे इस विषय पर उचित प्रकाश डाले । 


यह श्रवण कर बुद्धिदेवी खड़ी हुई और झाकर्षक अभिनय 
करती हुई बोली-महान्‌ अ्रतिथियो ! महारानी कल्पना कुमारी 
यथार्थ में अदभुत प्रभावशाली है। यदि उनका समग्र पराक्रम यहाँ 
प्रस्तुत किया जाए तो उत्सव उत्सव के ठिकाने रह जाए, इसलिए 
संक्षेप मे ही मे अपने विचार रख रही ह। 


“वाल्मीकि क़ो सामान्‍य मनुष्यो से से महाकवि बनाने वाली 
यह महारानी ही है । महृषि व्यास, क्राव कालिदास, कंवि भवशभृति, 
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कवि माघ और श्रीसिद्धसेत दिवाकर इनके प्रभाव से ही चिरजीव 
बने हैं । मनु, पाराशर, अत्रि, भारद्वाज, वसिष्ठ, विश्वामित्र श्रोर 
अगस्त्य भ्रादि अनेक दूसरे ऋषि, महर्षियो द्वारा प्राप्त की हुई दिव्यता 
इन्ही के संहवास का फल हैं । चरक और सुश्र्‌ त, वार्भट धन्वतरी, 
नागाजु न और पादलिप्तसूदि श्रादि रसायनशास्त्री तथा महावीरा- 
चाय और भास्कराचायें, ग्रायंभद्षध तथा वराहमिहिर, महेन्द्रसरि 
ग्रादि गणित-ज्योतिष शास्त्रियों ने अपनी कार्य सिद्धि के लिए 
उनका ही आश्रय लिया है। महाराज अशज्ञोक, चन्द्रगप्त, हर्ष 
और अभ्रकबर, किस कारण दूसरो की पअपेक्षा शभ्रधिक चमके और 
वर्तमाव काल पर हृष्टिपात करे तो श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर को 
किसने विष्वविश्यात वनाया ? महात्मा गाधी को किसने सत्याग्रह 
का सिद्धान्त दिया ?- जगदीशचन्द्र बसु, प्रफललचन्द्र राय और 
रामन्‌ श्रादि को किसने वेज्ञानिको की प्रथम पक्ति मे बिठाया ? 


जरा दूर दृष्टि निक्षेप करें हो वहाँ भी इन महारानी का 
अ्रजब प्रभाव फैला हुआ है। अरिस्टोटल शौर प्लेटो, काण्ट और 
हथ म, शापेनहावर और नित्शे, किसके आ्राधार पर्र ग्राज तक प्रख्यात 
है? शेक्सपीयर झौर शली, ब्रांउनिंग व वर्डस्वथं, इमसन और 
इगरसोील तथा एच जी वेल्स और बर्नाडशा ने किसके आधार पर 
लाखो मनुष्यों के हृदय मे स्थान पाया ? सीजर, नेपोलियन, क़्रेसर 
श्रौर लेनिन को सतार आज क्यो याद करता है”? गेलीलियो 
अआ्राइजक न्यूटल वाटस, एडिसन, मेडम क्यूरी, आइ स्टीन आरादि को 
किसने दिव्य चक्ष्‌ प्रदान किये ? और जगत के घनकुबेर फोडे, 
कारनेगी, राकफेलर, इस्टमंनकोडक शआ्रादि को भी इस महारानी 
ने ही धन के ढेर पर बिठाया है । इसलिए महारानी कल्पना कुमारी 
का उचित सम्मान करना अपना कत्तव्य है। में स्वय उन्हे खूब 
सम्मान देती हु और उन्ही के सहयोग से श्रपत्ती भाड़ी चलाती हूं । 


महारानी कल्पना कुमारी की इतनी प्रशस्ति सुनकर ईर्ष्या- 
देवी से रहा नही गया वे एकदम उबल पड़ी--“और हमने तो कुछ 
किया ही नहीं। यही न ? अरे महरबानो ! मनुष्य कितना ही 
प्रमादी और कितना ही अबुध ( नासमझर ) हो पर मैं जाकर ऐसा 
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जादू करती हैं कि उसकी समस्त शक्तियाँ जाग उठती है और वह 
इस तरह काये सलग्न हो जाता है कि पूछी मत ।” 


इस समय हास्यदेव अ्रपनी लाक्षरणिक छटा से बोल उठे-- 
“ग्रौर इसी से बिचारे जल जल कर खाक हो जाते हैं, और ग्रन्त मे 
मान तथा माया दोनो ही खो देते हैं । हा !' हा !! हा !!!” 


समय पर महारानी कल्पना कुमारी का भव्य प्रवेश हुआ ओर 
समग्र मन्दिर उनके तेज से जगमगा उठा कहने की झ्रावश्यकता नही 
कि उनके आगमन के साथ ही उत्सव का मगल काये प्रारम्भ हुआ । 
जो प्रतिक्षण वृद्धिगत होता हुआ महोत्सव के रूप मे परिवर्तित हो 
गया । मनोमन्दिर में श्रालोकित इस उत्सव की कहानी यही पूर्णो 
होती है, उसके साथ ही मेरा पत्र भी पूर्णो हो रहा है। में आशा 
करता हू कि तुम इस पत्र के परमार्थ को अवश्य पा सकोगे । 


मगलाकाक्षी 
घी० 
सनन 


मन की स्व शक्तियो मे कल्पना का अद्वितीय स्थान ! उसके 
बिना नया प्रकाश उदीप्त नही होता । 


हु ; ! [] 
4 
4 बज 
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पन्न बारहवाँ 


कल्पना का स्वरूप 


| 


प्रिय बन्धु, रा 
कल्पना कितनी मनोरजक होती है, उसका कुछ नमूना तुम 
पिछले पत्र में पा चुके हो । अब इस पत्र मे उसके स्वरूप के विषय 
में श्रावश्यक जानकारी दे रहा हू । 


_एक वस्तु इन्द्रिय प्रत्यक्ष न होने पर उसका जो एक आ्राभास 
होता है, उसे कल्पना कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारी दृष्टि 
के समक्ष हाथी न होने पर भी मन में हाथी का चित्र उभरे तो वह 
हाथी की कल्पना है। इसी प्रकार श्राकाश मे एक भी बादल न होने 
पर भी मन मे घनघोर घटा का और प्रचण्ड मेघ गर्जना का विचार 
उठे तो वह बादल और मेघ गर्जना की कल्पना कहलाएगी । इसी 
तरह एक वस्तु साक्षात्‌ पास मे न होते हुए भी पास मे है, न चखते 
हुये भी चाख रहे हैं, न सु घते हुए भी सू घ रहे हैं । जिस विषय का 
विचार उठता है, वह स्पर्श, रस, गन्ध की कल्पना कहलाती है । 
इस प्रकार की कल्पना करने की शक्ति कम-अ्रधिक मात्रा मे प्रत्येक 
मनुष्य मे होती .है । 

झ्रपने मन मे जो कल्पना उठती है, वह पृर्वकाल में अनुभू्त 
विषयो के आधार पर ही उठती है। इसीलिए जिसका अ्रनु भव नही 
हुआ है, उसकी कल्पना भी नही उठ सकती । उदाहरण के तौर 
पर जो जन्माघ होता है, वह रग या प्रकाश को कल्पना नही कर 
सकता क्योकि उसका रग या प्रकाश का अनुभव नही होता 
है श्रथवा जो जन्म से बधिर होते हैं उन्हे मन्द तीन्न आदि किसी 
भी प्रकार के स्वर की कल्पना नही उठती, क्योकि उन्होने स्वर 
श्र णियो का कभी अनुभव ही नही किया है । 
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कल्पना अनुभव के श्राधार पर ही होती है । पर उसका श्रथथे 
यह नही है कि जो-जो विषय हमने जिस जिस प्रकार से अ्नुभूत 
किये हैं, उन उन विपयो को कल्पना उस प्रकार से ही हो । 


उदाहरण के तौर पर हमने पिजरे में वन्द सिंह को देखा है 
फिर भी उसे जंगल मे धमते श्र छलांग भरते हुए भी कल्पित कर 
सकते है । मनुष्यों को घुंमते-फिरते तथा दौडते देखा है तो उन्हे 
दरिया तैरते अथवा ग्राकाश मे उडते हुए भी कल्पित किया जा सकता 
हैं। गाय को घास खाते देखा है तो उसे बोलती हुई या वांत करते 
हुए भी कल्पना में लाया जा सकता है। इस प्रकार से उंठती हुई 
कल्पना मूल अनुभव से पृथक दीखते हुए भी वह अँनुंमव की सीमा 
से वाहर नही होती । उसमे अनुभवों का ही एंक प्रकार का मिश्रा 
होता है। सिंह को पिजरे में बन्द देखने पर भी उसे जगल मे घूमते 
हुए, छलाग भरते हुए भी कल्पित किया जा सकता है, क्योकि सिह, 
जगल, घूमना, छलांग भरना-+ये वस्तुएं अपने अनुभव में आ चुको 
हैं । मनृप्यो को हमने घूमते फिरते देखा है पर दरिये को तेरते हुए 
या झ्ाकाश मे उडते हुए भी कल्पना की जा सकती है क्योकि 
मन प्य, दरिया, तरता, आकाश में उडना-ये श्रनुभव में आ चुके 
है। उसी प्रकार गाय, बोलना, बात करना यह सब अपने अपने 
अनुभव मे आ चुका है। ., 


इस तरह इन तीनों प्रसंगो मे अनुभव उपस्थित थे, उनका 
एक प्रकार का मिश्रण हो गया । तुम कहोगे कि यह बात तो ठीक, 
पर अपने मे से किसी ने कभी राक्षस या ईइवर नही देखा है, फिर 
उनकी कल्पनां कंसे कर लेते हैं? तो उसका उत्तिरे भो ऊपर के 
अनुसार है, जिन तत्त्वों से राक्षस या ईश्वर की कल्पना की जाती 
है। वे समस्त तत्त्व एक या दूसरे समय मे अन्‌ भूत कंर चुके हैं श्रौर 
यह उर्ही का मिश्रण है। राक्षस की देह पर्वत के समान मोटी 
है, तो देह तथा पर्वत अपने भ्रन भव मे श्रा च॒के हैं । राक्षस की आँखें 
घंगधरग्गंते लोहे के गोले के समान है, लाल सुर्ख है, तो श्राँखें, घग- 
धर्गता लोहे का लाल गोला अपने अनू भव में आई हुई वस्तुएं हैं । उसे 
एक घण्टा मे पचास हजार मील की गति से चलने वाला मानते हैं, तो 
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छृण्टा, पचास हजार और मील, ये श्रपने भअ्ननुभव में पृथक-पुथक्‌ 
रूप से आई हुई वस्तुएं हैं। घण्टा का ग्रनभव हमे अमुक्त समग्र मे 
भ्रमुक प्रकार से हो चुका है, ते पचास हजार का भ्रनुभन्न दूसरे 
समय मे दूसरी प्रकार से और शभ्लील का शअ्रनुभव तोसरे समय मे 
तीसरी प्रकार से. हुआ होता है । तात्पयं है कि झनुभव के भण्डार पे 
ये तीनो वस्तुएं आई हुईं है, जिन्हे साथ जोडकर कल्पना अपना 
रूप घारण करती है । 


जो कल्पना वस्तु के मूल स्वरूप से बराबर मिलती है, उसे 
सत्कल्पना या समान कल्पना कहते है । जेसे कि--कल्पना मे हाथो, 
घोड़ा, ऊठ, मनुष्य, आम, नीम्बू, गुलाब, केवड़ा आदि का आना । 
इससे उल्टा जो कल्पना वस्तु के मूल स्वरूप को एकदम मोटा प्रा 
एकदम छोटा बताने वाली अथवा विचित्र बताने वाली हो उसे 
गसत्‌ या असमान कल्पना कहते है । जेसे कि-पर्बत जसा हाथी 
चहे जैसा घोडा, आकाश जेसा ऊंट, श्राठ सो स्ज्जिल का मकान, 
पन्द्रह आँख वाला मनुष्य, करोड मन का आराम, लाख मन का नीम्ब्‌ 
खेत के समात्न बड़ा गलाब, ताड जंसा केवडा आदि आदि । बन्ध्या 
। रेत का तेल, आकाश के फूल--ये भी एक प्रकार को असत्‌ 
कल्पनाए ही हैं । 
कल्पना का मन की वृत्ति पर अथवा भाव पर अचक असर 
होता है। एक मनृष्य भिखारी हो, उसे कहा जाए कि तू एक दिन 
राजा बन जाय्रेगा । तो वह राज्य पद की कल्पना से ही खुश हां 
उठेगा । एक मनुष्य को ऐसी कल्पना उठे कि मेरा समस्त धन अमृक 
दिन लुट जाने वाला है, तो वह तुरन्त दुखी न जायेगा । इसी 
प्रकार .एक राजा के मन में यह कल्पना आए कि असुक मनुष्य मेरे 
देश-पर तच्ढ आयेगा या मेरे धर्म का नाश करेगा तो उसे तत्काल 
क्रोध आ जाएगा अथवा ऐसी कल्पना आए कि मेरे जैसा कोई 
श्रवीर नही है, तो उसमे अभिमान को वृत्ति जाग्रत हो जाएगी । 
इसी प्रकार पथक्‌ू-पृथक कल्पना से हँसना, रोना, आश्चर्य और 
उत्तेजना .का अनुभव होता है । 


जो कल्पता -किसी-प्रकार का प्रबल भाव उत्पन्त करती है 
भावोद्र क करती है, वह स्मरण शक्ति की खूब मदद करती है। जसे 
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कि-श्रट्रह्डास, करुण बविलाप, श्रजब शू्रता, भयंकर नीचता, 
असाधारण उदारता, अनुपम धेर्य, अति विचित्रता, बेजोड बेवकृफता 
आदि | लेखक, कवि, पत्रकार, कलाकार, राजद्वारी पुरुष भर सन्त 
ये सभी कल्पना की विशेषता को लक्ष्य मे रखकर ही श्रपनी-भ्रपनी 
पद्धति से काम करते है। जिससे वे मानव समाज पर महान्‌ प्रभाव 
डालते है । 


मानस शा स्त्रियों ने कल्पना के निम्नोक्त विभाग किये हैं-- 


१. उद्बोधक कल्पता-- 
जो भूतकाल की संज्ञाश्रो, प्रतीतियों, सस्कारों और श्रनुभवों 
को जाग्रत करती है । इसका सम्बन्ध स्पष्ट स्मरण-शक्ति के साथ है । 


२. योजनात्मक कल्पना[+--- 


जो किसी भी वस्तु के निर्माण की योजना प्रस्तुत करती है । 
छोटे और बडे नादय प्रयोग आदि इसी प्रकार की कल्पना के 
परिणाम हैं। उसमे मानव जीवन की छवि अर कित करने के लिए 
वेष, भाषा तथा रीति रिवाज की कल्पना कई प्रकार से की जाती है । 


३. सर्जनात्मक कल्पना-+- 


जो भूतकाल के श्रनुभवों को किसी नव्य प्रकार से प्रस्तुत 
करती है । जैसे कि--विधिध प्रकार के काव्य, चित्र, शिल्प श्रादि । 


४. हेत्वनुसरिणी कल्पता--- 


जो किसी भी हेतु था ध्येय को पूर्ण करने के लिए एक व्यवस्था 
के रूप मे प्रस्तुत होती है। जेसे कि--मकानों की रूपरेखा, नक्शे 
ग्रादि । ' 


५. अहेत्वनुसा रिणी कल्पना+- 


जो किप्ती भी हेतु या बिना ध्येय मात्र मनोरजन के लिए 
हक आओ है। बालकों के खिलौने की कल्पना इसी प्रकार की 
होती है । 
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कल्पना का विकास किय प्रकार से हो सकता है ? तथा 
उसका उपयोग स्मरण॒-शक्ति के विकास में किस प्रकार हो सकता 
है”? इसका विवेचन अरब बाद मे करूगा | 
मंगलाकाक्षी 
घी 


सत्तन 


कल्पना की व्याख्या, अनुभव ही आधार, सिंह, मनुष्य, गाय 
का उदाहरण, राक्षत और ईश्वर, सत्‌ और असत्‌ कल्पना, वृत्तियो 
प्र प्रबल प्रभाव, कल्पना के पांच प्रकार । 
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क्रियाश्रो की तरह ही प्रकृति की घटनाओ्रों की भी कल्पना 
करो । जैसे कि--प्रात काल हो रहा है, मध्याक्न तप रहा है, साय- 
काल हो रहा है, रात्रि पड रही है, श्राधी रात हो गई है, नदी में 
पानी चढ रहा है, सरोवर मे लहरें उठ रही हैं, सागर का गर्जन चल 
रहा है, हवा फ्‌ फकार रही है आ्रादि-भ्रादि । 


किसी असाधारण घटना की कल्पना करने में भी दक्षता 
चाहिए । जेसे कि--मोटर, रेल या विमात्त मे अचानक प्रचंड आग, 
जल-प्रलय, दृष्काल, रोग-सचार आदि-आदि । 


कल्पना का विकास अनुभव की विशालता पर निर्भर है। 
इसलिए अनुभव को बन सके उतना विज्ञाल बनाने की अपेक्षा है । 
निबन्ध-लेखन, काव्य रचना, निरीक्षण करने की आदत और चित्र- 
कला, उसमे खूब ही शहायक है । 


में मानता हैँ कि कल्पना के विकास के लिए इतने सुझाव 

काफी है । अब उसकी व्यावहारिक उपयोगिता बता रहा हैं-- 
१. जो व्यक्ति क्रिकेट के खेल मे लगे एकाध सुन्दर फटके का सुक्ष्मता 
से निरीक्षण करता है और उसे सैकडो बार मन मे देखता है, 


वह उसे बराबर याद रख सकता है । उससे वह स्वय भी उसी 
उत्तम रीति से फटका मार सकता है । 


२ जो व्यक्ति किसी महान्‌ वक्ता का भाषण बहुत ही रस पूर्वक 
सुनता है, और उस समय होने वाले तमाम हाव भाव को बडी 
सक्ष्मता से देखता है, बार-बार अ्रपनी कल्पना में उन हावभावों 
को लाता है। वह उन्ही हावभावों के साथ भाषण कर 
सकता है । 

३ टाइप मे खूब जी घ़ता के इच्छुक व्यक्ति को सबसे पहले की-बोडडे 
का मन मे अभ्यास करके, कल्पना के हारा वैसा करना चाहिए 
ऐसा करने से स्वल्प समय में हो टाइप करने में ग्रप॒व शीघ्रता 
लाई जा सकती है । 

४ गा हैन्ड में भी यही रीति उपयोगी है । 

५ लिपि-सुधार का इच्छुक फ़िसी सुन्दर लिपि को कल्पना द्वारा 
बार-बार दशेन करके अ्पती लिपि को सवव श्रेष्ठ बना सकत। है । 
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, संयोजन में बहुत भूले करते बाला, अच्छे शब्दों का सुक्ष्मता से 
श्रध्ययन कर, कल्पना मे उन्हे प्रत्यक्ष करता रहे तो भूल सुधारने 
मे समर्थ हो सकता है । 


, जो-जो कार्य करने हो, उनका चित्र कल्पना के द्वारा मन मे 
ग्रकित करने पर उन कार्मो की स्मृति बराबर बनी रहती है । 
उदाहरण के त्तौर पर (१) एक भनुष्य को वाजार मे जाकर 
अमुक-अमुक वस्तुएं लानी है। (२) लिखा हुआ्ना पत्र डाक में 
डालना है और (३) वापिस श्रातिे समय भाषरा देना है । अब 
वह पहले से कल्पना के द्वारा मन में चित्र बनाये कि “मै बाजार 
मे जा रहा हू, वहाँ पहुँच कर वस्तुण खरीद रहा हूँ, उनमे 
क्‌, ख, ग, घ आदि अ्रमृक वस्तुएण खरीदता हूँ। फिर वापस 
आते रास्ते में डाक पेटी मे पत्र डाल रहा हैं, उसके बाद सभा- 
स्थल जाकर अमुक प्रकार से भाषण दे रहा हु तो उनमे एक भी 
वस्तु को वह भूलेगा नही । 

वस्तुओं को स्मृति मे रखने के लिए इस शक्ति का खास 
उपयोग किस प्रकार से हो सकता है, यह भ्रागे समझाऊंगा । 


मंगलाकाक्षी 
मो ० 


; 


सनत्त 
मन से निरीक्षण करने की आदत, अ्रभ्यास करने की पद्धति, 


एद्य पदार्थ, परिचित पदार्थ, प्रारम्भ मे सामान्य विकास भी विशेष 


भ्यास से सिद्ध, अदृश्य पदार्थों अथवा भावों की कल्पना किस 


प्रकार से करता ? क्रिया, घटना,- निर्माण की कल्पना, क्रिकेट 
भाषण, टाइपिंग, शार्ट हैण्ड, लिपि और संयोजन को सुधारने मे 
उसका उपयोग ॥ 


[_] 


पत्र तेरहवाँ 


कल्पना का पिकास और उपयोग 


प्रिय बच्धु ! 

महान्‌ जल प्रपात से उत्पन्न हुई विद्य त्‌ शक्ति को यंत्रों द्वारा 
पकड़ने पर जैसे वह अनेक प्रकार के कार्य करती है--वेसे ही 
कल्पना भी व्यवस्थित होने पर श्रनेक प्रकार के कार्य कर सकती है । 

इसलिए सव्वे प्रथम मन से निरीक्षण करने की श्रादत डालना 
आवश्यक है। तुम पूछोगे कि देखने का कार्य तो आँख से होता है, 
मन से कंसे देखा जाए? तो यहाँ देखने का अर्थ कल्पना के द्वारा 
चित्र को खडा करना है। इसलिए पहले पहल एक आसन पर 
स्थिरता से बेठो, श्राँखें बन्द करो । मन से एकाग्र बनो, और किसी 
वस्तु की कल्पना करो । 

हृश्य पदार्थों की कल्पना सहजता से की जा सकती है जेसे 
कि- पशु, पक्षी, जलचर, चीटियाँ, वनरुपति, मनुष्य, वस्तुएं, पानो 
आदि | इसलिए दृश्य पदार्थों को ही पहला स्थान दो | उनमे भी बहुत 
परिचित वस्तुओ की कल्पना जल्दी आ सकती है । जैसे कि -- 


गाय, भेस, घोड़ा, गधा, हाथी, ऊंट, (पशु) 

कबूतर, कौआ, मोर, चिड़िया, तोता, मैना (पक्षों) 

मेढक, मछली, मगर (जलचर) 

चीटी, मकोड़ा, बिच्छू, दीमक, (कीठ) 

श्राम, इमली, सीग (वृक्ष विशेष) 

नीम, वयूल, महुआ (वक्ष) 

वाजरी, ज्वार, गेहूँ, चावल, चना, मृ ग, मोठ, उडद, (घान्य) 
गुलाव, कमल, केवडा, चपा, मोगरा, सूरजमुखी (फूल) 
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लडका, लड़की, युवक, युवती, वृद्ध, सेठ-सेठानी, राजा-रानी, 
नौकर, चपरासी (मनुष्य) 

कुर्ता, छत्ता, जूते, श्रण्डा, थाली, चमचा, कलम (वस्तुए ) 

खेत, मेंदान, गड़ढा, टेकरी, पहाड (जमीन) 

भरना, नदी, तालाब, सरोवर, दरिया (पानी) 


आ्राकाशी पदार्थों में सूर्य-चन्द्र की कल्पना जल्दी हो सकती है, 
तथा अ घेरी और चाँदनी रात की कल्पना भी शीघ्र हो सकती है। 
इसलिए उन्हे प्रमुखता देनी चाहिए । 


प्रारम्भ मे ये वस्तुएं कदाचित्‌ बहुत अस्पष्ट दिखाई देंगी, पर 
अभ्यास से स्पष्टता होती चली जायेगी । ऐसे करते हुए तुम थोडे 
समय में ही कल्पना के द्वारा इन वस्तुओ को बराबर देखने लगोगे । 


शुरुआत में कल्पना के द्वारा दृष्ठ वस्तुओ का एक कागज पर 
वर्शान लिखो । उसकी मूल वस्तुओं के साथ तुलना करो । इसलिए 
कि उसमे रही त्रुटियाँ या कमियाँ सुधरती जाए । इस प्रकार के 
अभ्यास से वस्तुओ्ो को देखने की कला मे भारी परिवर्तेन हो जायेगा । 


अ्रदृश्य पदार्थों के भाव की कल्पना हम स्वतन्त्र प्रकार से नही 
कर सकते | जैसे कि--सत्य, दया, सहन-शीलता, विनय, शक्ति 
सौदर्य, मन, आत्मा श्रादि; परन्तु इन भावों को कल्पना भाव- 
वाहको के माध्यम से की जा सकती है। जेसा कि- हरिइ्चन्द्र के 
माध्यम से सत्य, महावीर के माध्यम से दया, श्रार्य स्त्री की कल्पना 
से सहनशीलता, विद्यार्थी की कल्पना से विनय, भीम की कल्पना के 
माध्यम से शक्ति, यवती की कल्पना के माध्यम से सौदर्य, मनुष्य की 
कल्पना से मन, सजीव पदार्थों की कल्पना से आत्मा । 


वस्तुओ की तरह क्रियाओं की भी कल्पना करो। जैसे 
कि--बालक रोता है, लडका कूृदता है, एक मनुष्य दौडता है, एक 
मनुष्य रोकड लिखता है, एक मनुष्य कारखाने मे काम कर रहा है 
एक मनुष्य कपडे धो रहा है, एक मचुष्य पूजा करता है, आदि 
श्रादि। हरेक प्रकार की क्रिया की कल्पना की जा सकती है। 


उनमे जिनका परिचय बहुत ज्यादा होता है उनकी कल्पना सरल 
होती है । 
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क्रियाग्रो की तरह ही प्रकृति की घटनाओं की भी कल्पना 
करो । जैसे कि--प्रात. काल हो रहा है, मध्याह्न तप रहा है, साय- 
काल हो रहा है, रात्रि पड रही है, आधी रात हो गई है, नदी में 
पानी चढ रहा है, सरोवर मे लहरें उठ रही है, सागर का गर्जेत चल 
रहा है, हवा फू फकार रही है आदि-अआरादि । 


किसी अ्रसाधारण घटना को कल्पना करने में भी दक्षता 
चाहिए । जेसे कि--मोटर, रेल या विसान से अ्रचानक प्रचंड आग, 
जल-प्रलय, दृष्काल, रोग-संचार आदि-अ्रादि । 


कल्पना का विकास अ्रनुभव की विशालता पर निर्भर है। 
इसलिए अनुभव को बन सके उतना विशाल बनाने की अपेक्षा है । 
निबन्ध-लेखन, काव्य रचना, निरीक्षण करने की आदत और चित्र- 
कला, उसमे खूब ही शहायक है । 


में मानता हैं कि कल्पना के विकास के लिए इतने सुझाव 
काफी है | श्रब उसको व्यावहारिक उपयोगिता बता रहा हैँ-- 


१ जो व्यक्ति क्रिकेट के खेल मे लगे टकाध सुन्दर फटके का सूक्ष्मता 
से निरीक्षण करता है श्रोर उसे सैकडो बार मन मे देखता है, 
वह उसे बराबर याद रख सकता है । उससे वह स्वयं भी उधी 
उत्तम रीति से फटका मार सकता है । 

२ जो व्यक्ति किसी महान्‌ वक्ता का भाषण बहुत ही रस पूर्वक 
सुनता है, और उस समय होने वाले तमाम हाव भाव को बडी 
सक्ष्मता से देखता है, बार-बार अ्रपनती कल्पना में उन हावभावों 
को लाता है। वह उन्हीं हावभावो के साथ भाषण कर 
सकता है । 


३ टाइप में खूब शीघ्रता के इच्छुक व्यक्ति को सबसे पहले की-बो डे 
का मन में अभ्यास करके, कल्पना के द्वारा वैसा करना चाहिए 
ऐसा करने से स्वल्प समय में हो टाइप करने मे अ्रपूर्व शी ऋ्रता 
लाई जा सकती है । 

४ शगार्ट हैन्ड मे भी यही रीति उपयोगी है । 

५ लिपि-सुधार का इच्छुक फ़िसी सुन्दर लिपि को कल्पना द्वारा 
वार-वार दशन करके अपनी लिपि को सवे श्रेष्ठ बना सकत। हैं । 
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६. संयोजन में बहुत भूलें करने बाला, अ्रच्छे गब्दो का सुक्ष्मता से 
ग्रध्ययन कर, कल्पना में उन्हे प्रत्यक्ष करता रहे तो भूल सुधारने 
मे समर्थ हो सकता है । 


७. जो-जो कार्य करने हो, उनका चित्र कल्पना के द्वारा मन में 
अ'कित करने पर उन कार्मों की स्मृति बराबर बनी रहती है । 
उदाहरण के तौर पर (१) एक मनुष्य को बाजार मे जाकर 
अमुक-अमुक वस्तुएं लानी है। (२) लिखा हुझा पत्र डाक मे 
डालना है और (३) वापिस श्राते समय भाषण देना है । अब 
वह पहले से कल्पना के द्वारा मन में चित्र बताये कि “मै बाजार 
मे जा रहा हू, वहाँ पहुँच कर वस्तुएं खरीद रहा हूँ, उनमे 
के, ख, ग, घ श्रादि अमुक वस्तुएं खरीदता हूँ। फिर वापस 
आते रास्ते मे डाक पेटी में पत्र डाल रहा हैं, उसके बाद सभा- 
स्थल जाकर अमुक प्रकार से भाषण दे रहा हु तो उनमे एक भो 
चस्तु को वह भूलेगा नही । 


वस्तुओं को स्मृति मे रखने के लिए इस शक्ति का खास 
उपयोग किस प्रकार से हो सकता है, यह ञ्रागे समकाऊगा । 


। । मंगलाकाक्षी 
सी० 


ऐ 


सन्त 


मन से निरीक्षण करने की आदत, श्रभ्यास करने की पद्धति, 
ददय पदार्थ, परिचित पदार्थ, प्रारम्भ मे सामान्य विकास भी विशेष 
ध्रभ्यास से सिद्ध, अदृश्य पदार्थों अथवा भावों की कल्पना किस 
प्रकार से करना ? क्रिया, घटना, निर्माण की कल्पना, क्रिकेट 
भाषरा, टाइपिंग, शा हैण्ड, लिपि और संयोजन को सुधारने मे 
उसका उपयोग । 


। 


कु हे 
_ जला का 


[)] 


पत्र चोदहवाँ 


साहचय 


प्रिय बन्धु ! 

अब तुम एक विपय पर ठीक-ठीक एकाग्र हो सकते हो और 
कल्पना के विकास के द्वारा बस्तुओ को मन में बरावर खड़ी कर 
सकते हो । इसलिए तुम्हे पहले की अपेक्षा अ्रच्छा याद रहता है; 
परन्तु अब भी तुम्हारे लिए कई ऐसे सिद्धान्त जानने के है, कि जो 
स्मरण दक्ति की सहायता करने में ग्रति उपयोगी हैं। उनमे एक 
सिद्धान्त साहचर्य का है । 


यह हमारे नित्य अनुभव की बात है कि दो-तीन मित्र वात 
पर डटे हुए हो तो तत्त्व ज्ञान से इतिहास पर, इतिहास से भूगोल 
प्र, भूगोल से जन-स्वभाव पर, जनस्वभाव से खुराक पर, खूराक 
से रसोई, पर रसोई से रसोइये पर, रसोइये से महिलाशो की आदत 
पर आ पहुँचते है । श्रथवा दो समान सहेलियाँ वार्ता-निमग्न हो तो 
शाक भाजी से दाल-भात पर, दाल भात से भ्रनाज पर, ग्रनाज से 
राशनिंग पर, राशनिंग से सरकारी नीति पर, और सरकारी नीति 
पर से पाकिस्तान की नीति पर उत्तर पड़ती हैं, इसका श्रर्थ यह 
है कि मनुष्य को एक बात याद आने पर उससे मेल खाती दूसरी 
बात भी याद श्रा जाती है और दूसरी बात याद आने पर उससे 
लगती तीसरी बात भी याद आ जाती है। इस प्रक्रार यह परम्परा 
क्रमश: लम्बाती ही चली जाती है । 


यह भी तुमने देखा होगा कि कोई बात याद न श्रा रही हो, 
पर अगर उनकी कोई एक कडी मिल जाए तो फिर क्रमश. समग्र 
वृत्तान्त याद आ जाता है । 
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शकुन्ताला ने दुष्यन्त के समक्ष मुद्रिका की बात इसलिए उप- 
स्थित की थी कि उसके स्मरण से दृष्यन्त को पूर्व स्नेह भाव की 
स्मृत्ति हो । 


हमारे कुछ कविताए' कंठस्थ की हुई होती हैं और समय 
गुजरते भूल जाते है; परन्तु अगर उसका प्रथम शब्द याद आए तो 
सम्पूर्ण कविता बराबर याद भ्रा जाती है, इसका कारण क्या है ? 
इसका का ररंग यही है कि हमारे मन मे प्रविष्ट हुश्ना कोई भी अनुभव 
या विचार, अनुभव या विचार के साथ संकलित होता है। तुम 
मनुष्य के विषय मे विचार करने लगोगे कि उसके रूप रग, वेष; 
स्वभाव, स्थान, जाति श्रादि विषयों का स्मरण श्राएगा ही । तुम 
घोड़े पर विचार करने लगोगे कि उसका देखाव, श्वू गार, उराकी 
शीजष्रता, उसका स्वभाव श्रादि मन, के समक्ष उपस्थित हो जायेगे । 
इस रीति से किसी संत पुरुष का विचार करो कि उसकी सौभ्यता, 
उसका उपदेश, उसका जीवन बिना याद आये नही रहेगा । 


इस तरह एक विचार या अनुभव के साथ दूसरे विचार या 
अनुभव का ताजा होना, उनसे साहचर्य का सिद्धान्त कहलाता है । 


साहचर्य जितना समृद्ध होता है, स्मरण उतना ही अधिक 
सरल होता है, यह बात तुम्हे सदा याद रखनी है । इसलिए एक 
वस्तु को याद रखने के लिए उसकी बन सके उतनी विशेषताओरो को, 
याद रखो । यदि तुम्हे रीक् को याद रखता है तो उसका विचार 
इस प्रकार करो कि-- 

रीछ रग से काला होता है । 

वह भयानक प्राणी है । 

देह से राक्षस समान होता है ! 

शरीर पर रुखेबाल होते है । 

'चह वक्ष से सटा हुआ खडा है । 

वह मुह फाड रहा है, आदि-शभ्ादि ! 


इस प्रकार से यदि तुमने रीछ पर विचार किया है तो याद 
करते समय उनमे से कोई न कोई बात तुम्हारे स्मृति पटल पर 
उतर ही आयेगी और उससे रीछ याद झा जायेगा । 
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मनुष्य मे, पशु में, पक्षी में, हरेक वस्तु मे कोई न कोई विशेष 
लक्षण होता है, इसका उपयोग यदि साहचर्य के सिद्धान्त के साथ 
किया जाए तो उसका नाम ही क्या उससे सम्बद्ध अनेक बातें भी 
याद रह जाती हैं। जैसे कि तुम परिभ्रमण के लिए निकले हो, उस 
समय तुम्हें तीन व्यक्ति सामने मिले हैं । उनमें एक का नाम खुशाल- 
दास, दूसरे का नाम नारायण दास और तीसरे का नाम चुन्नीलाल 
है। अ्रब तुम्हे उन तीनो मनुष्यों के नाम याद रखने है; तो क्‍या 
करोगे ”? उस समय साहचर्य के सिद्धान्त को उपयोग मे लो । जैसे 
कि खुशालदास का मुख जरा मुस्कराता हुआ है तो 
हास्य--खुशाली-- खुशालदास 
हास्य-- खुशाली-- खुशालदास 
हास्य--खुशाली--खुशा लदास 
इस तरह तीन बार मन मे बोल लो, यह नाम तुम्हें जरूर 
याद रह जायेगा । 
अब नारायण दास का नाक जरा लम्बा है, तो - 
सुन्दर नाक--गरुड--गरुडपति नारायण--नारायरा दास 
सुन्दर नाक--गरुड--गरुडपति नारायश-नारायण दास 
पुन्दर नाक--गरुड--गरुडपति नारायण--नारायणदास । 


इस प्रकार तीन बार मन मे बोल लो और यह नाम भी तुम्हे 
याद रह जायेगा । 

तीघरे व्यक्ति चुन्नीलाल के दाँत जरा चमकते है, तो-- 

चमकता दाँत-- चुन्नी--चुन्नी लाल 

चमकता दाँत--चुन्नी--चु न्नी लाल 

चमकता दाँत - चुन्नी--चुन्ती लाल - 

यो तीन बार सन में बोलने पर यह नाम भी तुम्हे अच्छी 
तरह याद रह जायेगा । इसके बाद जब भी उन तीनो मनुष्यों मे से 
कोई भी तुम्हे सामने मिलेगा तब उसे देखते ही उसके नाम से 
पुकार सकोगे । | क्‍ 

अ्रव कल्पना करो कि तुम एक मित्र से मिलने उसके घर गये 


हो । उसके तीन पुन्रियाँ है। सुलोचना, रश्मिका और भारती । तुम्हे 
उन तीनो के नाम याद रखने हैं तो तुम उनका. लाक्ष रणिकता जान 
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लो और उनके साथ उस नाम को जोड दो, जैसे कि-- 


सुलोचना जरा रूपवाली है, तो-- के 
रूप-लोचन-लोचना.-- सुलोचना, डी पक 

रश्मिका गोल मुह वाली है, तो-- 8. 
गोल मुख-चन्द्र-चन्द्रिका-रद्िमि- र्‌श्मिका_ - 
भारती तूफानी है, तो- 

तफान-साग र-भरती--भारती 


अभ्रब कल्पना करो कि तुम यात्रा कर रहे हो उसमे तीत् 
प्रवासियो के साथ भेंट होती है । उनमे एक का नाम अ्रनगप्पा, दूसरे 
का नाम फरोीन्द्रनाय और- तीसरे का नाम जफरुलला खाँ है तो वहाँ 
भी तुम इस सिद्धान्त को उपयोग मे ले सकते हो । क्‍ 

अनगप्पा दक्षिण प्रान्त का है, काला है, तो व्यग मे उसे 

नग (कामदेव) कहकर उसे गप॑ मारते हुए कंल्पा जा सकता है 

ओगर इस प्रकार हयाम--अनग-अनगर्पा--भ्रतरप्पा का नाम 
याद रखा जा सकता है| 

फरीन्द्रनगाथ बगाली है अच्छा गाने वाला है तो सगीत, 
मुरली-फरणी-फरीन्द्र-फरसीन्द्रनाथ इस तरह यह नॉम भोः याद रखा 
जा सकता है । जो 

जफरुलला खान क्रीधी आदमी है, तो उसकी' पहचान जब्बेर 
मान लो और निम्नोक्त- सकलना करो :-- 

जब्बर उल्का खान, जफ्फर उलल्‍का खान, जफर-उललाखान । 


शत द्‌ः 


इस प्रकार ज्ञात और अज्ञात नाम, पशु-पक्षियो के ताम 
ओर घटनाएँ याद रखी जा सकती है, परन्तु यह_ साहचर्य कोई 
विशिष्ट प्रकार का होना चाहिए तभी मन मे स्फ्रित है, इसलिए 
उसके प्रकार कितने है, इसे जानने की आवश्यकता है । 
साहचर्य के विशिष्ट प्रकार छह है-- 
(१) समानता (२) विरुद्धता (३),तादात्म्य.._ 
(४) निकटता (५) कार्य भाव (६) कारण भात्र 


(१) समानता-कितनी ही वस्तुण आकार- समानता के 


द्वारा याद रह जाती है। जेसे कि--मारगी और गेंद, ढोल और 
पीपा, डिब्बा और पेटी । 
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कुछ वस्तुएं अपने गुरा-समत्व के कारण याद रह जाती हैं; 
जैसे कि--मिसरी और ग्रुड,:दूध और दही, प्रताप श्रौर शिवाजी 
तथा नेहरूजी श्ौर पटेल; और भी अनेक प्रकार से समानता को 
घटित किया जा सकता है । 


(२) विरुद्धता-कुछ वस्तुएं एंक दूसरी से बिलकुल विरुद्धता 
धारण करने के कारण भी याद रह जाती है। जैसे कि--रात और 
दिवस, अ्ग्ति और पानी, चुहा और बिल्ली, सर्प ओर नकुल, वेश्या 
और सती, चीर और साहकार, राम और रावण, कृष्ण और कस, 
गांधीजी श्रौर गोडसे । गुणो के विषय मे भी ऐसे ही होता है जंसे 
कि पुण्य और पांप, धवल और काला, कडवा और मीठा, चतुर और 
नासमझू, भला और बुरा आदि । 


(३) तादात्म्य--कुछ वस्तुएँ एक दूसरे में ओत-प्रोत होने के 
कारण ही याद आ जाती है। जेसे-दूध और पानी, हृदय श्रोर 
भावना, मन और विचार, सागर और विशालता, महावीर और 
अहिसा, गाधीजी और सत्य । 


(४) निकटता--कुछ वस्तुएँ एक दूसरी के साथ पेदा होने के 
कारण या साथ रहने के कारण ण्वद रह जाती हैं । जसे कि--राधा 
और कृष्ण, राम-और सीता, शकर और पावंती, महावीर और 
गौतम*, भरत और बाहुबलिई, नौका और नाविक, खड़ी श्रौर 
कलम, खीर और पूडी तथा वरिक-ब्राह्म॒ण, पत्ति-पत्नी, भाई-बहन, 
हरड-वहेड़ा, खरल-दस्ता आदि । 


(५) कार्य भाव--कुछ वस्तुएं एक वस्तु का कार्य या परि- 
णाम रूप होने के कारण याद रह जाती है । जैसे कि--बर्फ और 
पानी, स्वर और आभरशणा (जेवर) अहिता और धर्म । 


(६) कारण भाव-कुछ वस्तुएं एक वस्तु की कारण रूप 


होने की वजह से याद रह जातो है। जैसे कि--बीमारी और 
अजीरणं , वीमारी श्रौर चूहे, वृक्ष और बीज, मुर्गी और अण्डा, भोजन 





भगवान महावीर स्वामी और उनके मुख्य शिष्य इन्द्रभूति गौतम । 
आदि चक्रवर्ती भरत और उनके भाई बाहुबलि । 


मै 
रे 
८ 
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ओर भूख, नुकसान और संट्ठा । साहचये के ये छह प्रकार अलग २ 
शब्दो के साथ किस प्रकार सयोजित करने चाहिए इसके कुछ 
उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ | उत्तमें योग्य और श्रयोग्य का 
विवेक कंसे करना, यह भी बता रहा हैं । 


(१) घोड़ा--गदहा [विरुद्धता | गुण मे विरुद्ध है । 
घोडा- गाय [समानता | दोनो खुरवाले चतुष्पद पशु हैं । 
घोडा--शी ध्रता [ तादात्म्य | घोड़े को देखकर श्ीपघ्रता 
स्मृति मे आती है। 


घोडा--घास [निकर्टता] घोडे के पास घास पड़ा रहता है 
पर यह बात निरन्तंर नही, घोडे के पास कितनी ही बार घास पडा 
हुआ होता है झौर कई बार नहीं भी । घोडे को देखते ही घास का 
स्मरण सरलता से होना मुश्किल है, जब “कि अ्रसवार निकटता 
का छोतक है । 

(२) सिह- वाघ [समानता] दोनो हिसक पशु है । 
सिह--बकंरी [विरुद्धता| एक बंलवान-है दूसरा निर्बेल है । 
सिह--पराक्रम [तादात्म्य] हु 
सिह--सिहनी [निकृटता | 
सिह--जगल  [निकटता | 

(३) छीकरी--छोकरा [निकटता] 


छोकरी--वोकरी [विरुद्धता] यह ठीक नही है । उनसे बोली 
की समानता होती है, इसलिए समानता में आती है । 


छोकरी-आ भूषण [तादत्म्य), छोकरियो को आभ्षषणो का 
बहुत' शौक़ होता है । 

यह उचित नही, इसका समावेश निकटता में होना चाहिए । 

(४) टेबुल-कुर्सी [ समानता ] दोनो व्यवहार मे काम आती है 


ठीक है, परन्तु जहाँ टेबुल रखी जाये वहाँ कुर्सी रखनी ही 
पडती है, इसलिए यहाँ 'निकटतो को बात ज्यादा उपयुक्त है । 
टेबुल--दवात [निकटता] 
टेबुल--कलक [निकटता | 
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| >»टेबुल-खाट [विरुद्धता] टेबुल सपाद होती है श्रौर खाट 
(चारपाई) कुछ अन्य प्रकार की होती है । पर यह विरुद्धता की बात 
ठीक नहीं बैठती क्यो कि यह एकदम विरुद्ध गुणा नही है कि जिससे 
उसे विरुद्धता की कक्षा मे डाला जा सके । 


(५) गधा--घोडा [विरुद्धता] एक प्राणी मूर्ख है, दूसरा प्राणी 
' होशियार है । 
.._ गधा-सूर्ख मनुष्य [समानता] ग्रुण में दोनो समान है । 
गधा-सहनशी लता [रतादात्म्य] | 
गधा--गोणी (ठाट की दुहरी बोरी) [निकटता] 
ठीक है, पर कम्हार ज्यादा उपयुक्त है । 


(६) ग्राम--शहर [विरुद्धता] 
दोनों बसने के स्थान हैं। इसलिए एक प्रकार की समानता 
है। रीति रित्राज की दृष्टि से विरुद्धता की कल्पना की जा सकती 
है। पर निकटता का सम्बन्ध सबसे श्रधिक उपयुक्त है। शहर के 
पास गाव अवश्य बसे हुए होते है । 


ग्राम-ढेढवाडा# [समानता] 


यह उचित नही है। इसमे संमानता नही पर कार्य कारण 
भाव है। ग्राम कारण है और ढेढवाड़ा कार्य है। ग्राम होता है 
वहाँ ढेंढवाडा भी होता है, इसलिए उसे कार्य भाव मे रखना 
उचित है । 
ग्राम--सादगी [तादात्म्य] 


(७) नदी--सरोवर [निकटता] नदी-सरोवर सूख गये है तो भो 
घरती का स्वामी मेघ नही श्राया । 


नंदी--फरणा [ समानता ] दोनों एक प्रकार के पानी के 
प्रवाह हैं । 


बनी 


ठोक है, परन्तु कारण भाव यहाँ भी अधिक उपयुक्त जँचता है । 
नदी-पवितन्रता [तादात्म्य] 





# टंढों को वसने का स्थान । 
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नदी-नाला [चिरुद्धता] एक स्वच्छ और दूसरा गदा । 
(८) कपाल--तिलक [निकटता] 
कपाल- भाग्य [तादात्म्य] कपाल को देखते ही भाग्य का 
ख्याल ग्राता है । 
कपाल-मु ह [समानता | 
योग्य नही । निकटता उचित है । 
कपाल-कपोल [समानता] शब्द की समानता है । 


(६) बक (वगला)--ठग [समानता] दोनों ठग है । 
बगला--श्वेतता [तादात्म्य] 
बगला-मछली [निकटता] 
वगला- साध [विरुद्धता] एक कपटी, दूसरा प्रामारिक । 
(१०) बर्फी-पेडा [समानता निकटत्ता] 
वर्फी--जहर [ विरुद्धता] 
वर्फो--मिठास [तादात्म्य] 
बर्फो--मावा [कारण भाव] 
वर्फी-- भोजन |कार्यभाव] बर्फी का भोजन बनता है । 


मैं मानता हैं कि साहचर्य को समभने के लिए श्रभी इतना 
विवेचन पर्याप्त है । 
मगलाकांक्षी 
घी० 


सनन 


बात के बदलते विषय, कविता का प्रथम दशब्द-साहचर्य, 
रीछ का उदाहरण, खशालदास, नारायणदास और ' चुन्नीलाल 
आदि नये नाम। साहचर्य के छह प्रकार-समानता, विरुद्धतां, 
तादात्म्य, निकटता, कार्यभाव और कारण भाव । 


| 
| 


(] 


पत्र पन्रहवां 
'. संकलन 


प्रिय बन्धु ' ' 
स्मरण-शक्ति के विकास में स्वल्प प्रयत्त से बहुत अश्रधिक 
याद कैसे रहे, यही सवाल मुख्य है श्रीर तुम देख चुके हो कि मन को 
एकाग्र करने से, इन्द्रियाँ श्रधिक कार्यक्षम होने से, कल्पना का 
विक्रास. होने से और साहचये के सिद्धान्त पर उचित अमल करने 
पर कितना सरलतापूर्वक याद रह सकता है। अब तुम्हारे इन 
सावनो मे एक का और समावेश करो-यह है सकलन पद्धति । 

यह त॒म्हे कहा जाए क्रि निम्नोक्त दस शब्द याद रखो तो 
तम कौन-सी रीति से याद रखोगे ” 

अ्रवलेह, शक्ति, काम, लक्ष्मी, सुख, सिक्स, अमृतसर, सुवर्गा 
मन्दिर, सरोवर, कमल । 

एन शब्दों को तम इसी प्रकार बाँचते रहोगे तो याद रखना 
कठिन होगा । इसकी शअ्रपेक्षा यदि इनको किसी भी प्रकार से संकलित 
करोगे, किसी भी वस्तु के साथ जोड दोगे, तो ये अत्यन्त सरलता 
से याद रह जाए गे । जैसे कि-- 
१-२ श्रवलेह से क्‍या होता है ” शक्ति श्राती है। “शक्ति! । 
२-३ शक्तिआने से क्या होता है ” श्रधिक काम हो सकता है । 

काम” 
३-४ काम करने से क्‍या मिलता है ? लक्ष्मी, लक्ष्मी! | 
४-५ लक्ष्मी से क्या मिलता है ? सुख, 'सुख' । 
५-६ सुख से मेलवाला शब्द क्या है ? सिक्‍्ख, 'सिक्‍्ख' । 
६-७ सिक्स का मुख्य स्थान कहाँ है ? अमृतसर, 'अमृतसर' । 
७-प ९ अर किससे प्रख्यात है? सुवर्ण मन्दिर से, 'सुबर्ण- 
मन्दिर | 
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८-६ सुवर्ण मन्दिर कहाँ स्थित है ? सरोवर मे, 'सरोवर' । 
९-१० सरोवर मे क्‍या खिलते है ? कमल, 'कमल' | 


ये शब्द यदि तुम धीरे-धीरे ध्येनेंपृवक दो-तीन बार पढ़ 
लोगे तो याद रह जाएँगे । अ्जमी कर देख' लो। ' 


अब ये दस शब्द एंक साथ बोले जाओशो। जरूर याद आा 
जाएंगे | अगर कोई शब्द याद न आए तो उसका सम्बन्ध फिर से 
जा करलो । 
इससे आगे वढो और नीचे को २० शब्दों की इसी प्रकार 
संकलना करो । 
अमर, बगीचा, काश्मीर, श्रीनगर, केलम, शिकारा, सर 
आनन्द, पेटलाद, पटेल, भेस, दूध, डेरी, मक्खन, घी, आा युष्य, 
त्रह्मचर्य , हनुमान, राम, जगल । शा 
१०-११ कमल के आसपास कौन चक्कर लगाता है ? भअ्रमर,“भ्रमर'। 
११-१२ म्रमर दूसरे कौन से स्थान मे मिलता है?” बगीचे मे, 
बगीचा! । 
१२-१३ बगीचो के लिए सबसे अधिक प्रख्यात प्रान्त कौन-सा है ? 
कादमी र, 'काइमीर' । 
१३-१४ काइमीर का मुख्य शहर कौन-सा है ? श्रीनगर, “श्रीनगर” । 
१४-१५ श्रीनगर के बीचो-बीच कौन-सी नदी बहती है ” भेलम, 
'फ्रेलम' । ह 
१५-१६ भोलम मे कौन-सी डोगिया चलती है ” शिकारा, 'शिका रा! । 
१६-१७ शिकारो का मुख्य उपयोग कौन-सा है ? सर, सर” । 
१७-१८ सैर किसलिए की जाती है ” आनन्द के लिए, “प्रानन्द' । 
१८-१९ आनन्द के पास कौन-सी गाव है ? पेटलाद, 'पपेटलाद*' | 
१९-२० पेटलाद मे किनकी बस्ती अधिक है ? पटेलों की, 'पटेल' । 
२०-२१ पटेलो के घर में क्‍या होता है ” भेस, 'भेस' । 
२१-२२ भंस क्या देती है ” दूध, दूध'। 
२२-२३ दूध अधिक कहाँ मिलता है ? डेरी मे, 'डेरी” । 


२३-२४ डेरी का मुख्य कार्य क्‍या होता है? मक्खन बनाना, 
मकक्‍्खन' ” 


आम 





* ये गुजरात के शहर है। 
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२४-२५ मक्खन का क्या है ? घी, “घी! । 

२५-२६ घी का दूसरा नाम क्या है ? आयुष्य, गआायुष्प! । 

२६-२७ आयूुष्य किससे बढता है ? ब्रह्मचय से, 'ब्रह्मचये! । 

२७-२४ ब्रह्मचर्य के लिए कौन प्रख्यात है ? हनुमान, 'हनुमान' । 

२५-२९ हनुमान किसके भक्त थे ? राम के, “राम! । 

२९-३० राम ने प्रतिज्ञापालन के लिए क्‍या किया ? जंगल में भटके, 
'जगल' । 
अ्रब दूसरे बीस शब्द लो । 


गिरि, काष्ठ कुल्हाडी, लोहा, निष्ठुर, हिम्मतलाल, बढ़मारा 
बीछीया (एक गांव) कोटवाल, मामलतदार, हवलदार, चौकी, वृक्ष, 
चाकू, तलवार, धनुष, जमीदार, सौराष्ट्र, सज्जनता और विद्या । 


इन शब्दों की सकलना निम्न प्रकार से करो | 

३०-३१ जंगल प्रख्यात कहाँ का होता है ? गिरि# का | 

३१-३२ गिरि में विशेष रूप से क्‍या मिलता है ? 'काष्ठ । 

३२-३३ का८ठ को कौन काटता है ? 'कुल्हाडी' । - 

३३-३४ कुल्हाडी किसकी बनती है ? “लोहे की! । 

३४-३५ लोहे के समान किसको हृदय होता है ? “निष्ठुर' का । 

३५-३६ निष्ठुर कोन है ” हठोला 'हिम्मतलाल' । 

३६-३७ हिम्मतलाल कहाँ रहता है ” 'बढमाण? मे । 

३७-३५ बढमारा वाले की लडकी का विवाह कहाँ किया है ”? 
वीछीया में । 

३८-३९ वीछीया मे चतुर कौन है ? 'कोटवाल' ! 

३९-४० कोटबाल के ऊपर कौन होता है ? 'मामलतदार” । 

४०-४१ मामलतदार के यहाँ रोज का्यें करने कोन जाता है ? 
हवलदार । 

४१-४२ हवलदार कहाँ रहता है ? “चौकी!” मे । 

४२-४३ चौकी के पास क्‍या उगा हुआ है ? “वृक्ष' । 

४३-४४ वक्ष की कोमल टहनियाँ किससे काटी जाती है ? 'चाक' से । 

४४-४५ चाक्‌ से अधिक बड़ा हथियार क्‍या होता है ? “तलवार!” । 

४५-४६ तलवार की अपेक्षा प्राचीन हथियार कौन-सा है ? “धनुष” । 








+  सोराष्ट्र का सुप्रस्िद्ध जगल हैं । 
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४६-४७ घनुष किसके यहाँ पड़ा है ? 'जमीदार' के,यहाँ । 
४७-४८ ये जमीदार कहाँ के है ? 'सौराष्ट्र' के । 

४८-४६ सौराष्ट्र मे अधिकता से क्या मिलती है ? 'सज्जनता? । 
४६-५० सज्जनता किससे ग्राती है ? “विद्या! से । 


भ्रब॒ पहले शब्द से क्रमश! विचार करो, इस क्रम से एक शब्द 
याद श्राता चला जायेगा और इस प्रकार पूरे के पूरे पचास याद श्रा 
जाएगें। कुछ दिनों के अ्रभ्यास से ही तुम इस रीति से ५०० जितने 
शब्द याद रख सकोगे । 


तुम्हें संभवत: यह महसूस होगा कि यह बात तो. जल्दी संबंध 
बन सके, उन शब्दों की हुई-। पर मुश्किल शब्दो का या जिन दब्दों 
का एक दूसरे के बीच सम्बन्ध न जोडा जा सके उन्त शब्दो का क्‍या 
हो ? परन्तु यह विचार भूल भरा है। कल्पना बराबर उत्त जित हो 
तो चाहे जैसे शब्द जोडे जा सकते हैं | 


अआा--कौग्रा, डाक, हिमालय, अमे रिका, दालभात, भीताजी । 
इन दब्दों को नीचे के क्रम से जोडा जा सकता है।. 
१-२ कौओ॥ डाक की पेटी पर बैठा है। 
२-३ डाक हिमालय के आश्रम की है । 
३-४ हिमालय में ग्रमेरिका की एक पर्वेतारोहक मण्डली खोज के 
लिए आई है । 
४-५ भ्रमेरिका वालों की खुराक पृथक प्रकार की होने पर भी 
यहाँ आने के बाद दालभात खाने लगे है । 
५-६ दालभात की खुराक खाते गीताजी पढने की इच्छा हुई । 


इन सम्बन्धो की कल्पना करते समय उस प्रकार के चित्र 
मन मे खड़े करने से न चूके। चित्रो के निर्माण मे सभव और 
अ्सभव दोनो प्रकार की कल्पनाए' उपयोगी हो सकती है । 


कआाग-कबूत र, आईस क्रीम, महासभा, रीछ, ग्राम, विद्यापीठ 
६-७ गीताजी की छोटी प्रति कबृत्तर गर्देत से बाँधकर लडाई मे 
ह ले जा रहा है । 
७-८५ सिपाही लोग कबूतर को झाईस्क्रीम खिलाते हैं । 
८-६ आईस्क्रीम का प्रबन्ध महासभा की ओर से हुआ है । 
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६-१० महासभा में रींछ का चिह्न धारण करने वाली एक गुप्त 
मण्डली है ! 
१०-११ रींछ का उपद्रव ग्राम मे अधिक होता है । 
११-१२ ग्राम में एक विद्यापी5ठ खडी की गई है। 
हू--सेवक लाल, दुःख, क ट्रम्बी, जलेबी, गधा, ब्राह्मण । 
१२-१३ ग्राम की विद्यापीठ मे सेवकलाल बहुत सुन्दर काम करता है । 
१३-१४ सेवकलाल ने दुःख सहन करने मे कदम पीछे नही हटाया । 
१४-१५ दुख देने में ग्राम के क॒टुम्बी लोग मुख्य है । 
१५-१६ कटुम्बियो के सिर पर कर्ज होने पर भी रोज सुबह जलेबी 
खाते हैं । 
१६-१७ एक कुट्ठम्बी जलेबी खाते हुए गधे पर बेठा है। 
१७-१८ गधा ब्राह्मण को सामने देखकर हु कंता है । 
इस प्रकार सकलना करने मे सामान्य ज्ञान, साहचयय ओर 
कल्पना खूब मददगार होती है। इसलिए उन हरेक का महत्त्व अगले 
पन्नो मे ब्बताया गया है । 
पिछले पत्र पढते रहना तथा उनमे जो जो अभ्यास के योग्य 
हो, उसका श्रभ्यास करते रहना । 
मगला कांक्षी 
घी ० 
मनन 


संकलन की महत्ता, हरेक शब्द की किसी न किसी प्रकार से 
दूसरे शब्द के साथ सकलना की जा सकती है। 


| (| 
६ 


न ॥ ु ... पत्न सोलह॒वाँ 
ह रेखा भर चिह्र 


प्रिय बन्धु ! 


इस पत्र मे तुम्हारा- ध्यान रेखा श्र चिह्नोक़ी उपयोगिता 
की तरक खींचना चाहता हूैँ। क्योकि इनके योग्य उपयोग से भी 
याद रखने में बहुत सरलता होती है । 
पिछले पत्र मे सकल॑न के वर्णन प्रसंग में जो वाक्य लिखे गये 
हैं, उनमे कितनेक शब्दो के नीचे रेखाएं खीची गई हैं । जैसे कि-- 
अ्रमर विशेष रूप से कहाँ,मिलता है ?,. < 
५ बगीचो मे । कक. 9] 


यहाँ भ्रमर और बगीचा ये दो शब्द याद रखने पर पूर्ण वाक्य 
बराबर याद आ जाता है। सिर्फ उसे पढते समय बगीचे में भ्रमर 
फिर रहा है, ऐसी कल्पना करना अपेक्षित है। 

ग्रब॒ एक बड़ा वाक्य लेकर रेखाओ्रो का परीक्षण करके देखो । 
यह वाक्य निम्नोक्त है-- ह 

ब्रह्यसत्र पच्चीस बार बाँचो या सुनो, पच्रदशी का पच्चास 
बार पारायण करो, गीता को र॒ट-रंट क्र कण्ठस्थ करो, महान्‌ सत 
की सेवा मे रात-दिनः उठ बेंठ करो, पर तुम्हारे मन का कचरा 
तुम्हारे सिवाय कोई भी ठीक-ठीक नहीं देख सकेगा और तुम्हारे 
सिवाय उसे कोई भी निकाल नहीसकेगा 

इस वाक्य में निम्नोक्त प्रकार से रेखाएँ खीचोगे तो पूर्ण 
वाक्य खूब सरलता से-याद रह जायेगा । ॥ 

- -अह्यसूत्र पच्चीस -बार बाचोया सुनो, पच॒दशी का पच्चास 

बार- पारायशण करो, "रीता को र॒ट-रट कर कठस्थ करो, महान 
सन्त की सेवा मे रात-दिन उठ बठ करो, पर तुम्हारे मन का कचरा 


हम 
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तुम्हारे सिवाय कोई भी ठीक-ठीक नही देख सकेगा औौर तुम्हारे 
सिवाय कोई भी मिकाल नही सकेगा । 


इस वाक्य मे पहले एक रेखा वाले शब्दो पर ध्यान दो, जैसे 
कि--हब्रह्मसूत्र, पंचदशी, गीता, सन्त की सेवा, मन का कचरा, देख 
नही सकेगा । निकाल नही सकेगा । इन्हें दो तीन बार शान्ति से 
पढ़ लो, फिर दो रेखा वाले शब्दों पर ध्यान दो, जेसे कि--सुनो, 
पारायण करो, कण्ठस्थ करो, उन्हे भी दो तीन बार एकाग्रता-पूर्वक 
पढ लो । 


अब उस पूरे वाक्य को निम्नोक्त प्रकार से ध्यान पूर्वक बांचे; 
ओर हरेक भाग को मन में तीन बार बोलो । 


ब्रह्मसूत्र--पच्चीस बार बांचो अथवा सुनो, 

पंचदशी -- का पचास बार परायण करो, . - 
गीता को रह-रह कर कठस्थ करो । ,. || £ 
महान सन्त की सेवा मे रात दिन उठ बैठ करो 

पर तुम्हारे मन का कचरा तुम्हारे [सवा कोई भी ठीक-ठीक 
नहीं देख सकेगा । 


ख्क्द 


और तुम्हारे सिवाय कोई भी इसे निकाल नही सकेगा । 


इस प्रकार से पढाये गये वाक्य का श्रथे पूरा समभ में झा 
जाता है, इस तरह उसकी भाव-सकलना हो जाती है। इसलिए 
वाक्य को याद करने की इच्छा करते ही वह वाक्य क्रमश: स्मृति 


पटल पर उतर आता है, प्रयोग करके देखो ः 


दूसरे एक वाक्य के द्वारा इस रेखा पद्धति की उपयोगिता 
पर विचार करो । 5: |: जी औ- 


“सिन्त प्रान्त के लारकाना जिले मे आ्रॉज' से पाँच हजार वर्ष 
पूर्व मोहनजोदडो नाम को भंव्य और समृद्ध नगरी , सिन्धु के तट 
पर थी' जिसके मकाने ईंट के थे और राजमार्ग |चौड वैसे ही 
पद्चतिबद्ध थे ।; /। / एछऊ के 


पं | 


34 अब बा वन काक कनिकत २ 
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[अपने देश का माध्यमिक इतिहास प्र. २६ थोड़े परिवतंन 
के साथ | 


'" इस वाक्य में नीचे के मुताबिक रेखाओं का उपयोग करो-- 


सिन्ध प्रान्त के लारकाना जिले मे, श्राज से पांच हजार वर्प 
पृ्वं मोहनजोदडो नाम की भव्य झोर समृद्ध नगरी सिन्धु नदी के 
तट पर थी । जिसके मकान ईंट के बने हुए थे और राजमार्ग चौडे 
और वेसे ही पद्धतिबद्ध थे! । 


सिन्ध, लारकाना, पाँच हंजार वर्ष, मोहनंजोंदेडो, सिन्ध॒- 
तट, मकान, राजमार्ग इन शब्दों को तीन बार मन मे धीमे से 
बोलो । फिर उन पर नीचे-लिखे प्रकार से विचार करो। 


इस वाक्य में मोहनजोदड़ो नाम की नगरी का वर्णन है । 
प्रान्‍्त सिन्ध 

जिला लारखाना ि 

समय पाँच हजार वर्ष... 


वरणंत उसके मकानों का श्रौर राजमार्गों का । श्रब धीरे-धीरे 
निम्नोक्त ढग से उस वाक्य को मन में तीन बार बांचों 


सिन्ध प्रान्त के 

लारखाना जिले मे 

आज से पाच हजार वर्ष पूर्व॑, ् 
मोहनजोदडो नाम की-एक भव्य-श्रौर-समुृद्ध नगरी 
सिन्धु नदी के तट पर थी । 

जिसके मकान ई ट के बने हुए थे और. : 
राजमार्ग चौडे तथा पद्धतिबद्ध थे । - - 


जहाँ वाक्य विभाग लम्बे हो वहाँ विशेष विचारणा करनी 
चाहिये | जसे कि--मोहनज़ोदडो कैसी' नगरी थी? भव्य और 
समृद्ध । कैसी ” भव्य श्रौर समृद्ध । राजमार्ग कैसे थे ? चौड़े तथा 
पद्धतिवद्ध । केसे ? चौडे तथा पद्धतिबद्ध, चौडे तथा पद्धतिबद्ध । 


*। 


5 अब इस वाक्य-को- धीरे-धीरे स्मृति-पट पर- लाओञो। तो 
इसके मूल क्रम मे बराबर आरा, जायेगा-। डे; अल 
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कविता को याद रखने मे भी रंखाए उपयोगी सावित होती 
है । 

कवितापाठ में कहाँ विराम लेना चाहिये, यह ठीक-ठीक 
समभ लेना अपेक्षित है। यदि विचार के मुख्य केन्द्री पर विराम 
लिया जायेगा तो वह बराबर सफल होगी । जैसे कि-- 


मालिनी छन्द 
अनिल दल बजावे कुज मां पेसी वसी, - 
त्तरुवर वर शाखा - नृत्य नी घून चाले; 
विहगगण मधुरा सर थी गीत गाय, 
खल खल नादें निर्भरों ताल गब्राये । 


ये पक्तियां इस पुस्तक के लेखक द्वारा लिखित “अज़न्ता का 
यात्री! नामक खण्डकाव्य से उद्धृत हैं। इन पक्तियो के वाचन से 
यह वात श्रच्छी तरह समझी जा सकती है कि इनका मुख्य उहं श्य 
प्रकृति का सगीत बताना है, इसलिए उसका वर्मान उनमे क्रमश 
किया गया है । इसलिए रेखाए नीचे के क्रम से खीचनी चाहिये-- 
अनिलदल बजावे कुज मा पेसी वशी 
४३ था 
तरुवर्‌ वर शाखा-नृत्य नी धुन चाल , . 
विहगगण मधुरा सूर थी गीत गाय, है 
खल खल नादे निर्भरों ताल आये । 
अमनिल दल-वशी तरुवर-नृत्य विहगगण संगीत निर्भरो-ताल । 


अर पका प कम अपनाया भा पदभार पाक. डु्ामम मना - मय पाकराा कम पा 0 पलट: ब४पम्लकअधपधपप सदा यम (पर सकिधतमनालाएपफका.. रपाणपदान्‍वी-पपपननपरा2प पत्ता पम्प 


वशो, नृत्य, गीत श्रौर ताल । - 

वशी--अनिलदल बजावे कु ज मे _प्रवरिष्ट वशी ॥ 

नृत्य-- तरुवर वर गाखा नृत्य की धुन चले 

गीत--विहगगरा मश्लनर स्वर से, गीत गाये।. ; 

ताल-+खल खले झवब्द से निर्फर ताल देते है । हु । * 
कविता को पहले अ्रच्छी तरह समभ लेना चाहिए और-फ़िर 


याद करने का प्रयत्न करना चाहिए । ऐसा करने पर वह बिना 


'रटे ही बराबर याद रह जाती है | छन्‍्द की लय॑ झ्ाती हो तो याद 
रखने मे काफी सरलता हो जाती है । 


ध्य् 
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ग्रब पहले इन पंक्तियों का अर्थ समक लो। अनिल का 
दल श्रर्थात्‌ पवन की सेना वृक्षों के कुज मे प्रविष्ट होकर वशी 
बजा रही है । तरुवर श्रर्थात्‌ वृक्ष, उसकी वर शाखा भ्र्थात्‌ मुन्दर 
डालियाँ, उनका जो नृत्य है, वह घुन मचा रहा है। विहगगण 
अर्थात्‌ पक्षी समूह मधुर स्वर मे गीत गा रहा है औऔर निभेर श्र्थात्‌ 
पानी के भरने, प्रकृति के ये वाद्य (नृत्य और गीत मे) खल खल 
को आवाज से ताल को पूति कर रहा है । 


श्रबं ऊपर की पक्तियाँ पढते हुए नीचे के अनुसार कल्पना 
चित्र खडे करो, इससे वे बराबर याद रह जायेगी । 
श्रनिल दल बजावे कु जे मां पेसी वंसी 
[प्रनिल भाई वृज्लो के कुज मे प्रविष्ट होकर वशी बजाते हैं] 
तरुवर-वर शाखा नृत्य की घृन चाले 
[ तरूलता नाम की सुन्दर लड़की नृत्य कर रही है ! 
विहगगरा मधुरा सूर थो गीत गाय 
[ विवाह का प्रसम चल रहा है उसमे गीत गा रही है ] 
खल खल नादे निभ रो ताल आये 
( हजारीमल मृदंग बजाता हुआ ताल दे रहा है ।) 
अनिल भाई की वंशी, तरूलता का नृत्य, विवाह के गीत 
ग्रौर हजारीमल का ताल, बस यह कल्पना-चित्र भावों के द्वारा 


बरावर संकलित होने पर विस्मृत नही होगा । तुम इन चार पक्तियो 
को सरलता से बोल सकोगे । 


यह वर्णन मानसिक क्रिया को समभने के लिए किया है, 
इसलिए लम्बा लगता है पर मन को एक बार श्रभ्यास होने पर वह 
क्रिया इतनी शीघ्रता से होती है कि वह सब स्वाभाविक सा बन 
जाता है । 


कविता को याद रखने मे इस पद्धति का भ्रनुसरण करो । 


यथार्थ घटना श्रोर अड्भी को याद रखने मे भी रेखाग्रो का 
उपयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है जैसे कि -भारत मे लोहा 
कहाँ-कहाँ निकलता है ? तो भारत का नक्शा देख कर उसके जिस 
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जिस भाग में लोहा निकलता है, उनके नीचे रेखा खीच दो । इसी 
प्रकार दूसरी घातु, उपज, उद्योग आदि समभने चाहिए । मार्गों को 
याद रखने के लिए भी नक्शे मे एक दूसरे स्थल को जोड़ती हुईं 
रेखायें खीचने से उत्तकी दिशायें सरलता से याद रंह जाती है। 

अड्भो का मुख्य कार्य परिणाम बताना है। इसलिए मात्र श्द्धू 
लिखने की अपेक्षा यदि उनके साथ रेखाओं का उपयोग किया जावे 
तो उनकी स्मृति मन मे हृढता से श्रद्धित हो सकती है जैसे कि-- 

उपज सन्‌ १६४५ की ४० प्रतिशत 

उपज सन्‌ १६४६ की ७० प्रतिशत 

उपज सन्‌ १६४० की ४५० प्रतिशत 


अब आज यथार्थ देखने के लिए रेखाओो का उपयोग करो 
और देखो कि वह-कितनी झीघ्रता से याद रहता है-- 


१0।२० ; 0 | ६०।७०|।५०।९०। १00 


१९४८ #॥(7 
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| | | 

रेखाओं का उपयोग तुरन्त ही तुलनात्मक विचार देता है। 
सन्‌ १६९४६ की उपज सबसे श्रधिक थी । सन्‌ १९४० की उससे दो 
खाना कम थी और सन्‌ १९४८ की उससे भी एक खाना कम थी । 
इसलिए मात्र १९४८ की ४० प्रतिशत उपज याद रखने से तीन साल 
को उपज बराबर याद रह सकती है। केवल अ्रद्धो से मन मे चित्र 
खडा नही होता, जब कि रेखाये एक प्रकार का चित्र खड़ा कर देती 
हैं। इस कारण वे सरलता में वृद्धि करती है। 


जहाँ वस्तुओं के विविध परिमाणा को श्रथवा तरतम भावों 
को याद रखना हो, वहाँ अलग -अलग रग की पेंसिलो का उपयोग 
कर सकते हैं जेसे कि उत्कृष्ट भाव के लिए लाल, मध्यम भाष के 
लिए वादामी, सामान्य भाव के लिए हरा, मन में भी रगीन रेखायें 
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खीची जा सकती है जो कल्पना के माध्यम से श्राकृति और रग को 
मन मे बराबर ला सकते है उनके लिए यह सरल है । 


रेखाश्रो के लिए अ्र॒लग-अ्रलग प्रकार के चिह्नो का उपयोग 
भी याद रखने मे अच्छी मदद करता है। उदाहरण के तौर पर--- 
१२३३२१२४६६४२३६६, इन अड्ी को ऐसे के ऐसे 
याद रखना हो तो बहुत कठिन लगता है पर उनमे यदि निम्नोक्त 
चिह्न किये जाए तो सरलता होती है, जेंसे कि--१२३, ३२१, 
२४६, ६४२०२, २५९६ । 


भाषा में भी अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रइनाथ्थ 
चिह्न, ग्राइचर्य विराम-चिक्न और अश्रवतरण-चिह्न श्रादि उनका 
अ्र्य समभने में सहायता करते है । इसलिए याद रखना सरल हो 
जाता है; परन्तु अपने शिक्षण क्रम मे उनका उपयोग केसे करना 
चाहिए उस सम्बन्ध मे पूर्ण ज्ञान नही मिलता, इसलिए उनकी होनी 
चाहिए बसी महत्ता श्रपने दिल मे नही बेठी। महान प्रसिद्ध 
लेखक भी इन चिह्नों के विषय मे होने चाहिए उतने व्यवस्थित नही 
होते है । -इसी कारण पाठकों को उनके लेखन का भाव जितना 
होना चाहिए उतना हृदयगम नही हो पाता । 


प्रिय बन्धू ! यह पत्र प्रमाण में कुछ जम्बा हो गया है, पर 
तुम इस विषय के रसिक हो, इसलिए तुम्हे लम्बा नही लगेगा 
ऐसा मानता हैं । विशेष बाद मे । 
ममलाकाक्षी 
धी० 
सनत 
वाक्यो को याद रखने मे रेखाश्रो का उपयोग, कविता, घटना 
और अर को को याद रखने मे उनका उपयोग, गणित, भाषा ग्रादि 
भे व्यवहृत चिह्नो का स्मरस्प शक्ति की दृष्टि से महत्त्व । 


[] 


पत्र सतरहवां 


पगी करण 


प्रिय बन्धु ! 

सिद्धान्तो का उपयोग करने से याद रखना कितना सरल हो 
जाता है, उसके कुछेक अनुभव तुम प्राप्त कर चुके हो । इस प्रकार 
सिद्धान्तो का उपयोग करना,एक प्रकार की कला है और इसी काररण 
इस विबय को स्मरणा-कला के रूप में प्रकट किया गया है। इस पत्र 
मे इस कला का एक विशेष पहलू प्रकट करना चाहता हूँ, बह है 
वर्गीकरण का सिद्धान्त । 

अ्रनेक वस्तुओ के समूह मे से समान ग्रुण वाली वस्तुओ्रो को 
पृथक-पृथक छादना वर्गीकरण कहलाता है । जैसे क्रि--एक छावडी 
में निम्नोक्त खिलौने भरे हुए है--तोता, गाय, दाड़िम, चिडिया, 
ग्राम, हुडा, हाथी, अमरूद, घोडा, मोर, थाली श्लौर कटोर। । 

हम उन्हे निम्नोक्त प्रकार से पृथक करे तो वह उनका वर्गी- 
करण कहलाता है । 


(१) (२) (३) (5) 


तोता गाय दाडिम हडा 
चिडिया हाथी आम थाली 
मोर घोडा अमसूद कटोरा 


इसमे खिलौनो के चार वर्ग किए है उनमे प्रथम वर्ग पक्षियों 
का है, दूसरा वर्ग पशुओ्रो का है, तीसरा वर्ग फलो का है और चौथा 
वर्ग बर्तेनो का है । अब जो नाम ऊपर लिखे गये है, वैसे ही याद 
रखने हो तो बहुत परिश्रम करना पडता है । जब कि उनका वर्गी- 
क्ररण करने पर एक वस्तु के याद आते हो दसरो भी याद ञ्रा जाती 
है। सरलता से सब याद रह जाती है । 
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मन में कल्पना करो कि निम्नोक्त श्रठारह वस्तुएँ एक कागज 
पर लिखी हुई है--थाली, नारगी, कागज, हडा, लौटा, मौसम्बी, 
ठेबुल, कटोंरा, अमरूद, खडी, चिकू, चाकू, आम, कुर्सी, चम्मच, 
दाडिम, कलम, प्याला ये वस्तुए तुम्हे याद रखनी है, तो उनका. 
वर्गीकरण नीचे के' मुर्ताविर्क करना चाहिए-- 


(१) (२) (३) 


[५ 


थाली नारगी कागज 
ह्‌डा मोसम्बी टेबुल 
लौटा अमरूद... खडी_ 
कटोरा चिक्‌ चाक्‌ 
चम्मच श्राम कुर्सी 
प्याला दाडिम कलम 


. इस वर्गीकरण को भी अभी एक बार फिर अधिक व्यवस्थित 
करो, तो वह नीचे के मुताबिक हो सकता है-- 











थाली नारगी कुर्सी 
कटोरा मोसम्बी टेबुल ॥॒ 
लोटा दाडिम खड़ी 
| प्याला अमरूद | कलम 
चम्मच श्राम कागज 
हंडा चिक्रु चाक्‌ 


' इस प्रकार वर्गीकरण होने से अ्रठारह नाम अब तुम सरलता 
से याद कर सकते हो । उसमे प्रथम इतनी ही बात याद रखने की 
है कि.बरतन, फल, श्राफिस का सामान । सामान्‍य मनुष्य को भी ये 

“याद रह सकती है। जबे बरतनो के नाम याद करोगे तव स्वाभा- 
विक रीति से ही थाली, कटोरा याद आ जायेगा , उनके साथ ही 
लोटा, प्याला भी याद आओ जाएगा और थोडे से विचार मात्र से 
चम्मंच और हडें भी स्मृति पंट पर उतर आए गे । ये समस्त वस्तुए 
निकंटंता का साहचये रखती हैं । इसलिए एक बार इनका कल्पना- 

चित्र मन में खीचा कि वे समग्र वस्तुएं स्वाभाविक ही याद आ जाती 
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है। उसी प्रकार फलों का उनमें नारगी--मौसम्बी में श्राकार की 
समानता है और निकटता भी है। बन सके जहाँ तक नारगी- 
मौसंबी आदि वस्तुए' साथ ही बेची जाती-है। इसलिए ये सरलता 
से याद आ जाती है। दाडिम और श्रमरूद के बीच निकटता का 
साहचर्य है। आम शौर चिक्‌ के बीच 'झाकार की समानता है 
और फलों का विचार करते ही ये फल सामान्यतया याद आरा जाते 
है। बसे ही आफिस के सामान का। झाफिस का सामान कहते ही 
कुर्सी-टेबुल याद झा जाएगी । उनके साथ खडी-कलम भी याद आा 
जाएगी और वे याद श्राये कि कागज तथा चाक्‌ भी याद ओआा 
जाएंगे । इस प्रकार वस्तुश्नरो का वर्गीकरण करने से खूब सरलता- 
पूृवेक याद रह सकता है । ह 


ग्रव ग्रनेक विषयो के ज्ञान का समिलन करना होता है, उन्हे 
व्यवस्थित प्रकार से सशहीत रखना होता है, तब उनका वर्गीकरण 
करके याद रखने पर अच्छी तरह से याद रह सकता है जेसे कि-- 
(१) भाषा--गुजराती, मराठी, हिन्दी, संस्कृत और श्र ग्न॑जी । 
(२) इतिहास-गुजरात का इतिहास, भारत का इतिहास, शज़िटेन 

का इतिहास । 

(३) भूगोल--प्राकृतिक भूगोल, व्यापारी भूगोल, प्राथमिक भूगोल । 
(४) गणित-श्रक गरियत, बीज गणित, त्रिकोशमिति । 
(५) प्रकीर्ण--सगीत, व्यायाम, विज्ञान । 


किसी भी विषय को ग्रहण करते समय यदि उनका सबंध 
वर्ग के साथ बराबर जोडा हुआ हो तो वे सरलता से याद 
ग्रा जाते हैं। जैसे कि २० पशुग्रो को याद करना है, तो मन में 
एक के वाद एक निम्नोक्त नाम कौधेंगे--गाय, भेस, बकरी, भेड, 
हाथी, घोड़ा, खच्चर, ऊट, सियाल, खरगोश (शश्य ), बाघ, 
सिंह, रीछ, चित्ता, हिरण, रोक, सूअर, बन्दर, - कुत्ता, और 
बिल्ली परन्तु उस समय टेबुल, दीपक, चमच आदि याद नही श्राए'गे 
कारण कि उनका सबंध पशु वर्ग के साथ जुडा हुआ नही है। उसी 
प्रकार यदि हमे यह कहा जाए कि खुरवाले पशुओं के नाम बोलो 
तो हम निम्नोक्त पशुओं के नाम गिनाएगे--गाय, भैस, बकरी, भेड, 
घोडा, खच्चर, हिरण, रोक श्रादि। पर उस समय सि हे, बाघ; 


कक: सा 
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चित्ता, बन्दर, कुत्ता आदि नाम नही गिनाए गे, क्योंकि हमने उनका 
खरवाले पशु वर्ग के साथ सबन्ध नहीं जोड रखा है । 


एक ही समान हिस्सेवाली या उतार-चढाव वाली वस्तुओं मे 
क्रमशः सबंध किये हुए विषयो में भी एक प्रकार का व ही है । 
इस कारण एक का स्मरण होते ही अवशिष्ट सभी विषयो का 
स्मरण अपने आप हो जाता है। जैसे कि-- 


(१) सात वार-- रवि, सोम, मगल, बुध॑, गुरु, शुक्र, शत्ति । 


इस वार समुदाय में से कोई भी याद झाए फिर बाकी के 
समस्त वार क्रमश: 'याद भ्रा जाएगे। जसे कि सन्‌ १६४० के 
फरवरी महीने की प्रथम तारीख को कौन सा वार था ? यह याद 
करने का प्रयत्न करते है; पर याद नही झा रहा है । उस स्थिति 
मे यह स्मरण होता है । कि सन्‌ १९६५० की २६ जनवरी भारत का 
सावंभौम प्रभुसता का गणतन्त्र दिवस है, और उस दिन गुरुवार 
था और शीघ्र ही निम्नोक्त विचार धारा चलती है-- 


२६ जनवरी को गुरुवार 


२७ - ,, » शुक्रवार 
“. रृ८ ,, » इटदेनिवार 
२६ », » रविवाद 
३० ,, » सीमवार 
३१ ,, » मंगलवार 


१ फरवरी को बुधवार 


इस प्रमाण से हमे हढ निशुिचय हो जाता है कि प्रथम फरवरो 
को बुधवार था । 


(२) तिथियां--१ से १५ (पूनम तक) 
१ से १५ (ग्रमावस्या तक) 
(३) महीने--कातिक से आश्विन 
(४) ऋतुए -बससन्‍्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमनत झौर शिशित्र । 
इनमे हरेक ऋतु दो-दो महोनो क्री होती है । 
(५) घडी-दिन के तीस समान भोग । 
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(६) पलं-घडी के साठ समान भाग | 


(५३ 


विपल-पल के साठ समान भाग । 


(८) घण्टा- दिन के चौबीस समान भाग । 
(६) मिनट- धण्टा के साठ समान भाग । 
१०) सेकिण्ड--सितट के साठ समान भाग । 


*र) 


० -.० 
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चढता क्रम अ्रथवा उत्तरोत्तर मोटे विषय -- 
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आ5, नव, दश आराढि 
पख्या ! 
एक, तीन, पाँच, सात, नव, ग्यारह ञ्रादि विषम संख्या । 
दो, चार, छह ग्राठ, दश, बारह श्रादि सम सख्या । 
एक, दो, चार, श्राठ, सोलह, बत्तीस, चौसठ आदि द्विगणित 
होती हुई सख्या । 
एक, तीन, नव, सत्तावीस, इंक्यासी, दो सौ तिर्यालिस ग्रादि 
त्रिग॒रित सख्या । 
एक, चार, सोलह, चौसठ, दो सौ छप्पन्त आदि चौग्ुनी होती 
हुई सख्या । 


, एक, दस, सो, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड, दस 


करोड, अरब, दस अरब आदि दस गुनी होती हुई सख्या । 


. मनुष्य, कुट्ठम्ब, ज्ञाति, समाज, राष्ट्र और विश्व (रचना) । 


हवालदार, मुखिया, कोटवाल, पटवारी, मामलतदार, जिला- 
घीश, प्रान्ताधिकारी, राजा (अ्रधिकार ) 


कीठरी, मंजिल, मकान की मड्जिल, सकडी गली, मोहल्ला, 
ग्राम, इलाका, जिला, प्रान्त, देश, खण्ड, दुनियाँ (स्थल विभाग) 


उतरता क्रम अथवा क्रमशः उतरते विषय--उपयु क्त हरेक 


विषय उल्दे क्रम से लेने पर उनका क्रम उल्टा गिना जाता है । 
जसे कि--- 


र्‌ 


दस, नव, आठ, सात, छह, पाँच, चार, तीन, दो, एक । 


, नव, सात, पाँच, तीन, एक । 


२ 
३. वारह, दस, आठ, छह, चार, दो, एक । . 
32 
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चौसठ, वत्तीम, सोलह, आ्राठ, चार, दो, एक । 
इक्यासी, सत्तावीस, नव, तीन, एक । 
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दो सौ छुप्पन, चौसठ, सोलह, चार, एक । 
लाख, दस हजार, सो, दस, एक । 
. विश्व, देश, समाज, ज्ञात्ति, कुट्ठुम्ब, व्यक्ति । 
, राजा, प्रान्ताषिकारी, जिलाधीश, मामलतदार, पटवारी, 
कोटवाल, मुखिया, हवालदार । 
१०. दुनिया, खण्ड, देश, प्रान्त, जिला, इलाका, ग्राम, मोहल्ला, 
सकडी गली, मकान की मड्जिल, मड्जिल, कोठरी । 


संख्या मे विभक्त की हुई सघ्या भी उत्तरते क्रम में ही आए । 
जैसे कि-- 


११, दुगुना, पूर्णो, आधा, चतुर्थ भाग, दो आना, एक झाना । 


“० | & <? 











१ १ १ 
१२. रा ला ग्रादि 
१ * है 
१० १00 १000 १०००० आदि 


अब इस वर्गीकरण से याद करना कितना सरल हो जाता है, 
उसे देखो । 

बम्बई शहर मे ६५ लाख मनुष्यो को बस्ती है। इनमे यदि 
हरेक व्यक्ति को मात्र क्रमाक ही दिया जाए तो वह सख्या एक से 
लेकर ६४ लाख तक पहुँच जायेगी । इसलिए किसी व्यक्ति का क्रम 
पाँच आये तो कोई का २५ आये, किसी क्रा २५६ आये तो किसी का 
२०९२ ग्राये, किसी का ३२१८७ आये तो किसी का ७९५३६२ आये 
भर किसी का १६५८४६२ आए + अरब यदि हमारे पास इस प्रकार 
को ही व्यवस्था हो तो क्या किसी भी व्यक्ति का पत्र उम्को पहुँचाया 
ज) सकता है ? इस स्थिति में तो हमे हरेक व्यक्ति को क्रमश 
खोजना पडे,-इसलिए १६५८४६२ क्रमाक वाले व्यक्ति तक पहुँचते, 
दिवस, महीने, वर्ष, कई दशक भी निकल जायें और फिर मनुष्य 
जाति विहरणणील है श्रत:ः किसी क्रम से भी नहीं खोजा जा सकता 
ग्रौर कदाचित्‌ खोजा भी जाय तो कितना समय लग जाए ? अगर 
उसी व्यक्ति को वर्गीकरण के आ्राधार पर खोजा जाए तो एक या 
दो घडी मे हो खोज हो सकती है । जैसे क्रि-व्यक्ति १६ ५८,४६२, 


ने ६५ चोथी मंजिल, स्वामी नारायण भवन, तीसरा मोह॒वाडा, 
भूलेश्वर, बम्बई । 


हक | 
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इस वर्गीकरण से यह समझा जाता हैं कि-- 
(१) बम्बई में अन्य किसी मोहल्ले की खोज किये बिया सिर्फ 
भलेश्वर की ही खोज करनी । 
(२) भूलैश्वर में भी तीसरे भोइवाडा मे ही जाता | 


(३) तीसरे भोइवाड में भी दूसरे किसी मकान में त जाकर,स्वामी 
नारायर भवन में ही जाता | 


(४) स्वामी नारायण भवन मे भी श्रन्य किसी मजिलो में न भठक 
कर सींधा चौथी मजिल में चढना । 


द (५) चौथी मंजिल मे भी जहाँ ६५ न. लिखे है वहाँ पहुँचता । 


(६) यहाँ ही उस व्यक्ति का पता लगेगा । 
इस प्रकार उतरते क्रम का अनुकरण करने से निर्धारित 


मनुष्य को खोज निकालने में बहुत ही सरलता हो गईं अथवा यह 
कहा जा सकता है कि जो कार्य लगभग गअ्रशक्य जैसा था वह शकय 
बन सका । 


एक दूसरे उदाहरण से भी यह बात समभझलो । 

एक पुस्तकालय में १०००० पुस्तकें है। शभ्रब इन पुस्तकों 
के यदि सिर्फ ऋमांक लगे हों, ती कोई भी पुस्तक को खोजते कितना 
समंय लगे ? उदाहरण के तौर पर तुम्हँ उनमे से छत्रपति शिवाजी का 
जीवन चरित्र देखना हो तो सूचि-पुस्तिका के पृष्ठो पर पृष्ठ उलटने 
पड़ । इनमें किसी भी प्रकार की कोई दूसरी व्यवस्था न हो, तो 
समस्त नाम क्रमश: बाँचने पड़े और वे पुस्तकें भी यदि सीधे खाने 
में लिखी हा तो नाक में दम ही आ जाए, पर इस पुस्तकालय में 
यदि पुस्तकों का वर्गीकरण किया हुझा हो और उसमे भी विभाग 
किए हुए हों तथा उनकी भी श्रनुक्रमरिएका या अ्रकारादि अनुक्रम 
बनाया हुआ हो तो वह पुस्तक तुम एक ही मिनट में खोज सकते 
हो । उसके लिए तुम्हें मूचि-पुस्तिका का प्रथम पत्र देखकर इतना 
ही जान लेना है कि जीवन-चरित्रों की सूचि कौन से पन्‍ते मे है ? 
उसके बाद उस पन्ने को उलट कर उसमे इतना ही देखनः है कि 
ऐतिहासिक जीवन चरित्र कौन से पन्‍्ते मे है ? उसके बाद ऐतिह।सिक 
पुरुषों के जीवन चरित्र की अकारादि अनुक्रमणिका देखनी- है 
बस इतने मे तुरन्त छत्रपति शिवाजी को युस्तक हाथ लग जाएगी । 


स्मरण कला ॥ ९७ 


जिन श्रॉफिसो मे प्रतिदिन सौैकडों पत्र ग्ाते है, वे क्‍या 
करते हैं ? पत्रो के तरिभाग करते हैं, उनमे भी विषय-विभाग करते 
है और उनकी फाइले रखते हैं कि जिनमे अ्रकारादि अनुक्रम होता 
है । इससे ही तीन महीने पहले आया हुआ पत्र खोजा जा सकता 
है और बारह महीने पहले आया पतन्न भी पाया जा सकता है। 
यदि ऐसी व्यवस्था न हो तो कोई कागज हाथ ही न लगे और 
उसके अभाव मे व्यापार-कार्य भी अशक्य हो जाए । 


हमारे मन की व्यवस्था भी इसी प्रकार की है। उसमे 
स्पश, रस, गन्ध, रूप, शब्द आदि के लाखो-करोडो सस्कार भरे 
हेए है। फिर भी विचार करते ही उनमे से अमुक ही विचार थोडी 
देर मे बराबर निकल आ्राता है । श्राज से पच्चीस वर्ष पूर्व घटी एक 
घटना या चालोस वर्ष पहले वना बनाव भी बरावर याद आा जाता 
है । उनमे यह वर्गीकरण ही आधारमृत है, जिसका कि सामान्य 
मनुष्यो को ख्याल नही आता है, परन्तु जो अपने विचारो का 
पृथक्‍करण थोड़े बहुतअश भे कर सकते हैं, वे इस विषय को 
बराबर समभ सकेंगे । हि 


मैं मानता हू कि इतने विवेचन से वर्गीकरण का तात्पर्य तुम 
बराबर समभ गये हो ' 
मंगलाकांक्षी 
धी० 
मनन 
स्मरण-कला, वर्गे-वर्गीकरण, उदाहरण, समान विभाग, 


चढता क्रम, उत्तरता क्रम, व्यवस्था और त्वरा के लिए उनको अ्रति 
उपयोगिता । 


[] 


ह पश्र अठारहवों 


क्रम कीं उपयोगिता 


प्रिय बन्धु ! ह 

व्यतीत हुए समय के प्रमाण में तुम्हारी प्रगति सन्‍्तोषकारक 
है ! तुम्हारा उत्साह और कार्य करने की लगन को देखकर सचमुच 
में ही मैं बहुत प्रसंन्‍्त हैँ। में चाहता हूँ कि इस विषय मे दुसरे 
साधक भी तुम्हारा अतुक रण करे । 


इस पत्र मे तुम्हारा ध्यात वर्गीकरण की पति रूप क्रम की 
महत्ता के प्रति खीचना चाहता हूँ । 


(१) निम्नोक्त श्र क क्रम में है-- 
१, २, ३, 5४, ५, ६, ७, 5५, € । 
ये ञ्रक व्युतक्रम से निम्नोक्त है-- 
॥२५८ दे ९३ 89 0३६ नह ३ 03 ९०7 
३, २, १, ६, ४, २, ७, ९, ८ । 
४, १, २, ३, ६, ७, 5, <, ५ ! 
९, ७, ५, ८५, ४, ९, ३, २, ६ आदि । 
(२) नीचे की सख्या भी एक प्रकार से क्रम मे है -- 
५, ५, ७, ८५, ६ । 
9३, ७५, ७७, ७९ | 
२५६, ३५६, ४५६, ५५६, ६४५६, ७५६ । 
१२२४, १३२४, १४२४, १५२४, १६२४, १७२४ । 
ये सल्यायें जब व्युतृक्रम मे आती है यो बनती है-- 
७ ६, ४, 5, ९ । 
3७४५ ७७, ७३, ७९ । 
४५६, ६५६, २५६, ७५६, ५१६, ३५६ । 
१४२४, १६२४८, १२२४, १७२४, १५२४, १३२४ | 


न्टीँ 
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(३) निम्नलिखित शब्द क्रम मे है 
ग्रहमदाबाद, भ्राबू, ईडर, ईगतपुरी, उमरेठ, ऊना, एरणपुरा, 
ऐलाक्ष, ग्रोगणाज, औचित्यपुर, श्रम्बाला । 


वे ही शब्द व्युत्कम मे नीचे की तरह अनेक प्रकार के होने 
साभव हे | 


कब 


आदबू, उमरेंठ, अहमदाबाद, -ईगतपुरी, एरणपुरा झ्रादि । 
एरणपुरा, आाबू, अ्रहमदाबाद, श्रम्बाला, ऐलाक्ष आदि । 
उमरेठ, ईडर, एररखापुरा, श्रोगणाज, आबू आदि । 


(४) नीचे के शब्द भी क्रम में है । 
कसर, काजल, किराया, कीट, कुलीन, केला, कोयला । 
मगन, मामा, मीठा, मुख्य, मेसद, मोहन । 
लक्ष्मी, लाड, लिफ़ाफा, लुकारी, लेखन, लोटा । 


ये शब्द व्युत्कम में नीचे के मुताबिक अनेक प्रकार के बन 
जाते है । 

काजल, भीठा, लक्ष्मी, मगन, कुलीन, मोहन, लोटा, लेखन, 
मामा, कोयला, मैसूर, लिफाफा, कसर,लाड, केला, किराया आाद़ि। 


अ्रव देखो कि क्रम मे याद रखना कित्तना सरल है और 
व्युत्त्म में याद रखना कितना कटिन है। अश्र क साध्ष्या लम्बी हो 
पर क्रम में हो तो वह याद रह सकती है। जबकि छोटी होती है 
पर व्युत्कम मे होती है तो उसे याद रखना बहुत मुश्किल होता है । 
शब्द श्रधिक हो पर क्रम मे हो तो सरलता से याद रह सकते है । 
जबकि व्युत्कम मे थोडे होते है तब भी बड़ी मुश्किल होती है । इस 
लिए जिन वस्तुओं को याद रखने को जरूरत हो उन्हे क्रम मे हो 
सीखना चाहिए जैसे कि-- 


वार, महीना, वजन- का माप, अन्तर का साप, वार॑ को याद 
रखने के लिए निम्नोक्त पद्धति श्रपनानी चाहिये-- .. > 
रविवार, सोमवार, मगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 
शनिवार और र॒विवार। यहाँ रविवार सबसे मोदा है, इसलिए 
रविवार से प्रारम्भ करना उचित लगता हैं, परन्तु कुछेक ऐसा 
समभते है कि सोमवार से कार्य की शुरूआत होनी चाहिए इसलिए 
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उसे पहला गिनना चाहिए श्र अन्त मे छुट्टी लेनी चाहिए | इसलिए 
रविवार को अ्रन्तिम रखा जाता है। इसमे जो क्रम जिसे अनुकूल 
हो उसे स्वीकार करें । इसमे कोई अ्रड़चन नही परल्तु व्युत्कम नही 
होना चाहिए । . 


महीनों को नीचे के ढंग से याद रखना चाहिए- 

कारतिक, मृगसिर, पोष, माह, फागुन, चेत्र, वेशाख, जेठ, 
ग्राषाढ, श्रावग, भादव और आश्विन। जो वर्ष का प्रारभ चंत्र 
से करते है, वे महीनो को निम्न प्रकार से याद रखते है । 

चैत्र, वेसाख, जेठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रव, आश्विन, 
कातिक, मृशसिर, पोष, माह भ्ौर फागुन । 


प्राचीन समय में कुछेक भागों में वर्ष की शुरूआत श्रावण 
महीने से होती थी। वहाँ श्रावण, भादव, श्राश्विन, कातिक' '* 
श्राषाढ । इस क्रम से महीने याद रखे जाते थे । हर प्रकार में कोई 
एक क्रम ग्रहण किया जाता है और उसमे हो व्यवहार चलता है । 
अ्रग्नेजी महीनो की शुरूआ्रत जनवरी से होती है, तो वे,जनवरी, 
फरवरी, माचे, अ्रप्न ल, मई, जून, जुलाई, ग्रगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, 
"नवम्बर और दिसम्बर इस क्रम से नाम याद रख सकते हैं । इसी 
प्रकार हरेक देश के या समय के प्रचलित महीनो को समभना 
चाहिए । 


वजन को याद रखने के लिए भी उसे किसी श्रच्छे क्रम मे 
जचा लेना चाहिए । 


श्रद्धू, सख्या, शब्द श्र माप जेसे क्रम से सीखे हुए हो तो 
ही वराबर याद रहते है और व्यवहार में उपयोगी साबित होते 
हे, वेसे अन्य वस्तुएं भी किसी प्रकार के क्रम से ग्रहण की हुई 
हो तो ही वराबर याद रहती हैं। उदाहरण के तौर पर अवयवो 
के नाम क्रम से सीखे होगे उसे वे बराबर याद रहेगे और जिसमे 
चाहे जसे ढंग से सीखे होगे, तो वह उनमे से किसी न किसी भ्रवयव 
क्रा नाम जरूर भूल जायेगा । 


क्रम से सीखे नाम निम्नलिखित बोले जायेगे--मस्तक, कपाल, 
अ्रखि, नाक, कान, मुख, गला, कन्धा, हाथ, छाती, पेट, जघधा, 
घुटना, पाण्णि अथवा पाणष्णि, घुटना, जघा, पेट, छाती, हाथ, 
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कनन्‍्धा, गला, मुख, कान, नाक, आँख, कपाल और मस्तक, इच 
गअवयवो को याद करते समय उसकी नजर के समक्ष घरीर श्रा 
जाएगा और उसे देखते ही अवयवों का समस्त क्रम याद आरा 
जाएगा । जबकि व्युत्क्रम में सीखे हुए नाम निम्नोक्त प्रकार से बोले 
जायेंगे -- 

पेट, मस्तक, हाथ, कान, मु ह, पग, मस्तक, गला, कन्धा । 

इस प्रकार में श्रावश्यक अ्रवयवों के छठने की और किसी 
चस्तु के दुहराई जाने को पूरी-पूरी संभावना रहती है। ऊपर की 
गिनती में मस्तक दो बार गिना गया है, जबकि कपाल ग्राख, नाक 
छाती श्रादि भ्रगो को गिनती ही नहीं कराई । यह सिद्धान्त सर्वत्र 
लागू होता है । 

एंक मित्र के घर में बारह मनुष्य है और उन सब के नाम 
याद रखने हैं तो क्या करोगे ? यदि उनमे दादा हो तो 3हले दादा 
का नाम फिर माता, पिता का नाम, फिर उसकी पत्नी का नाम, 
बाद में लडकों के नाम, फिर लडकियों के नाम याद रखने चाहिए 
उसके साथ ही यदि सगे-सम्बन्धी हो तो उनके ताम सबसे अन्त मे 
रखने चाहिए , इस प्रकार का क्रम बनाने से नाम बराबर याद 
रहेगे, पर यदि उन्हें व्युत्कम से याद रखोगे तो परिणाम अवयवो 
की गिनती के समान आयेगा । 

यदि तुम्हें इतिहास का ज्ञान व्यचस्थित करना हो, तो सर्वे 
प्रथम बीस प्रमुख व्यक्तियों के नाम कालक्रम से याद रखने चाहिये । 
चह क्रम प्राचीन काल से श्रर्वाचीन हो, या भर्वाचीन काल से 
प्राचीन काल हो अपने यहाँ प्राचीन काल से अर्वाचीन की तरफ 
ग्राना विशेष पसन्द किया जाता है क्योकि यही हमारी उत्तक्रान्ति 
का मार्ग है, यही बताया जा रहा है-- 


प्राचीन काल से अर्वाचीन 


(१) राम (प्राचीन) 
(२) कंष्ण (प्राचीन) 
(३) महावीर और वौद्ध (ईस्वी सन्‌ पूर्व ५६६) 
(४) चन्द्रगुप्त (ईस्वी सन्‌ पूर्व ३०० वर्ष के प्रास पास) 


(४). अशोक (ई, से. पूर्व २५० के आस पास) 
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(६) हर्षवर्धन 

(७) शकराचार्य 

(५) मुहम्मद गजनवी 
(९) पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन 
(१०) अलाउद्दीन 

(११) गुरु नानक 

(१२) वाबर 

(१३) हमायु 

(१४) अकबर॑-प्रताए 
(१४) जहांगीर । 
(१६) शाहजहा 

(१७) श्रौरगजेब-शिवाजी 
(१८) नाना फडनवीस 
(१९) लाड कर्जन 

(२०) महात्मा गाधी 


ध 7 ६ 00० 9 ) 
(ई सन्‌ ८०० 7!) 
(ई, १००० वर्ष के आस पास) 
(ई स १२०० ? ) 

ह इक ० 
५... 
(सोलह॒वी सदी ) 
हक मु 
( 95 ) 
(सतरहवी सदी ) 
(.. /! -)-) 
(. /! )-) 
(अ्रठारहवी सदी) 
(उगणावीसवी सदी के अन्त मे) 
(बीसवी सदी ) 


अथवा अर्वाचीन से प्राचीन क्रम से तो महात्मा गावी, लाडे 


कर्जन, नाना फडनवीस से राम ! 


इस क्रम को प्रहएा करने पर बीच के समय में हुए व्यक्ति 
गौर घटनाएं भी बराबर याद रह जायेगे जबकि मुगल, फिर 
अग्रज, फिर मराठा, फिर प्राचीन पुरुष इस व्युत्कम को ग्रहण 
करने पर इतिहास का ज्ञान पद्धति पूर्वक नही हो सकता , 

उपयु क्त क्रम को यदि सक्षिप्ते करना हो तो निम्नोक्त प्रकार 


से किया जा सकता है जेसे कि - 


(१) राम 

(२) ऊंष्णा 

(३) महावीर और बुद्ध -। 
(४) अ्रशोक 

(१) - हष वर्धन 

(६) प्रथ्वीराज 

(७) अलाउद्दीन 

(८५) अकबर 

(९) श्रोरगजेब 


(प्राचीन) 
(ध्राचीन) 

(ई स पूर्व ५९९) 
(६ स पूर्व २५९) 
(ई स ६००) 

(ई स १३००) 
(ई सन्‌ १३००) 
(सोलहंवी सदी) 
(सतरहवी सदी) 
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(१० ) लाडे कजन (उगशणवीस सदी के अन्त मे) 
(११) महात्मा गाधी (बीसवी सदी ) 


कहने का आशय यह है कि कालक्रम, स्थलक्रम, गुणक्रम, 
प्रादि कोई भी क्रम का अनुसरण करने पर ग्राह्मय विषय व्यवस्थित 
रूप से ग्रहण हो जाता है शोर जरूरत पड़ने पर वह क्रमश* याद 
ग्रासकता है। 


पिछले पत्रों का वाचत चालू रखना । एकाग्रता तथा कल्पना 


के विकास को अभी वृद्धिगत करते रहोगे तो शीघ्र ही समग्र विकास 
हो सकेगा । 


मगलाकाक्षो 
घी० 
सत्तत 
क्रम और व्युस्कम, अक, शब्द, वार, महीना, वजन और 


प्रन्तर माप के हृष्टा, अवय कुद्ठम्ब के चवाम, ऐतिहासिक व्यक्तियों 
की स्मृति । 


का 


पत्र उगणीसवाँ 
'गुत्क्रम को साधना 


प्रिय बन्धु । 

क्रम की उपयोगिता सम्बन्धी कुछेक विवेचन मैंने पिछले पत्र 
मे किया था । उसमे क्रम के महत्व को समझाने का प्रयत्न किया 
था, परन्तु शब्द श्रौर ग्रड्डू ही श्रधिकतर व्युत्कम में सह्ब होते हैं 
और उन्हे उसी प्रकार याद रखना जरूरी होता है । 


जैसे कि--'“राम सीता दोनो जगल मे गये ।! 


इसमे रा के बाद म, म के बाद सी, सी के बाद ता, इस तरह 
सभी अक्षर व्यूत्कम में आये हुए है। इसी प्रकार हिमालय पहाड 
जगत के सभी पव॑तों मे सबसे बड़ा है ।” इस वाक्य से २३ अक्षर 
व्यूत्कम में अ ये हुए है । 

सख्याश्रो मे भी वसे ही है, जेसे कि--5, ४१, ७५, ६२३ 
(श्राठ करोड, इकतालीस लाख, पचहृत्तर हजार नव सौ तेइस) ! 

यह सख्या एक राज्य की उपज बताती है। इसलिए इसमे 
से कोई भी अंक इधर-उधर किया जा सके ऐसा नही है; इसलिए 
क्रम से उन्हे याद रखना जरूरी है। अरब तुम देख सकते हो कि 
बारह अक्षर या तेबीस अक्षरों को याद करने को अपेक्षा यह काम 
कठिन है, क्योकि ये छव्द सरलता से याद रह जाते है, पर श्र क 
सरलता से याद नहीं रह सकते । ऐसा होने का कारण यह है कि 
शब्द भावो का अनुसन्धान करते है, अर्थात्‌ किसी प्रकार का विचार 
या किसी प्रकार का चित्र प्रस्तुत करते है, जबकि श्रक मात्र 
विशेषण रूप होने से वसा चित्र प्रस्तुत नही कर सकते । परन्तु 
पीछे जो सिद्धान्त वताया गया था, उसका यदि हम उपयोग करे तो 
हमारा कार्य सरल बन जाएं जैसे कि-- 
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“ग्राठ चोरों ने एक ग्रांम पर आक्रमण किया, उस समय 
सात मनुष्यो ने उत्तका सामना किया, पाँच व्यक्ति भाग गये और 
नव नष्ट हो गये । शेष मे वे दो घोड़ो पर सोने, चादी की तीन 
बोरियाँ जितना माल उठा ले ग्रये । 


यह वाक्य एक बार बाँचने या सुनने पर ही याद रह जाएगा, 
कारण कि उसमे एक बनाव रहा हुआ है। श्रब उसमे व्यवहृत 
शब्दो के श्राधार पर तुम सख्या बोलो, तो बराबर बोल सकोगे, 

“ जैसे कि-- 


हा 


८ चोर शब्द से चाय 
भ्राठ चोर | ४ तुरन्त याद श्राये 
एक गाँव आ १ 

४ आ ि > की ध हि 
सात मनुष्यो ने सामना किया / ७ 
पाँच मनुष्य भाग गये पे हा 
नव नष्ट हो गये & 
दोघोडे ्र 
तीन बोरियाँ ३ 


्ब्क- 
घ्ु 


कली |] 
| 


इस प्रकार ८५४१, ७५६२३ की संख्या याद शभ्राई जिसमे 
पिछले चिह्न देते ५.४१, ७५, ६२३ की राख्या बराबर बन जाती है । 


दूसरी एक यह सख्या: लो। जसे कि--१५, ३८, ४२, १७ 


. ५०३ (पन्द्रह अरब, श्रडढतीस करोड़, बियालीस लाख, सतरह हजार, 
पाँच सो तीन ।) 


इस साख्या को यदि तुम कोई भी भाव या क्रिया के साथ 
सम्बन्धित कर दो तो थाद रह जाएगी जैसे कि--एक पच॒ तीन 
ग्रामों का न्‍्याय करने बैठा, उसमे उसने ८४ पुरुषों और २११ 
महिलाओ को गवाही ली इस कार्य मे उसे कुल सात दिन और 
पाँच घण्टे लगे । इतना होने पर भी अन्त में परिणाम शून्य श्राया 


क्यो के उसमे जो तीन वास्तविक श्रपराधी थे, वे तो हाजिर नही 
हुए 


3 


यह बात तीन वार बाँचने से याद रह जाती है। उसके 
आधार पर पूरी सख्या ऋ्रशः याद आ जाती है | जैसे कि-- 
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एक 

पाँच 

तीन ग्राम 
चौरासी पुरुष 


इकक्‍्कीस महिलाएं 


सात दिन 

पांच घण्टा 
परिणाम शून्य 
तीन श्रपराधी ३ 


इस प्रकार १५३८४२१७५०३ उसमे चिह्न देने पर १५, ३५, 
४२, १७, ५०३ की संख्या बराबर बन जाती है। 

श्रव तीसरी संख्या लो-- 
४ २१६४ ४ १६१७०३१४६५ 


७ #&< &6 «४७ ७०५ ४० ३री «४ #< «+ 


इस संख्या को निम्न प्रकार से याद रखा जा सकता है-- 
पांच पुरुष ओर दो महिलाए' साथ मे यात्रा कर रहे थे। स्त्रियां 
सोलह श्वगार सजी हुई थी । उन्हे चार चोर सामने मिले । जिनमें 
एक नया था और एक सत्तर वर्ष का बूढा था । उन्होने हमला 
किया तव तीन आदमी सामने हुए । एक स्त्री ने भी बहादुरी से 
सामना किया । उसका परिणाम यह हुआ कि चारो डाकू छक्का 
पजा कर गये । 


ग्रव इस बात को याद करो कि सब अक बरावर याद आा 
जायेंगे । 


पाँच पुरुष, दो स्त्रियाँ, सोलह श| गार ५, २, १६ 
चार चोर | ; ४, ४ 
एक नव १६ 
एक सक्तर वर्ष का क्‍ १७० 
का व्जी | सामना किय। $ 
चार डाक ४ 
छुका पजा 


पु दे, ४ 
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इस तरह 

५२ १६ ४४ १६ १७० ३१४ ६५ बनी । इस प्रकार सोलह 
भ्रको की सख्या तुम सुगमता से याद कर सकते हो । 

भ्रब तुम्हारे कुछेक मित्रो के दठेलिफोन नबर लो।वे भी 
व्युत्क्रम मे ही ग्रथित होते हैं । 
१. रमणलाल जाती 


२८६४२ 
२. मरणिलाल सुतरिया ४५१३६ 
३. सी० फडके ३००८८ 
४ श्ररदेशर कडाका' ६५४२१ 


यहा हरेक व्यक्ति का नबर बराबर याद रहे, वेसा करना 
है । उसमे नाम तो तुम्हे याद है ही, भोर ठेलीफोन के नबरो में 
पांच ही श्र क हैं, यह बात भी निश्चित है। इसलिए आगे की क्रिया 
निम्नोक्त करो -- 
(१) रमणलाल जानी 


रमणालाल जानी ने ग्राठ छतरियाँ फाड़ी, उसका बिल 
बियालिस रुपये आये । 

रमणलाल के प्रारभ का अक्षर भ्क मे २ ज॑सा है | 

आठ का अर्थ है, ८ 

छुतरियों का ” ६ 

बियालीस का ” ४२ 


दो, आठ और बियालीस का बराबर खझुयाल रहेगा तो छतरी 
मे से छह लेना या छत्तीस, यह भ्रम नही रहेगा | ठेलीफोन के श्र क 
पाच ही है। इसलिए उसमे एक श्र क तो छह ही है । तुम रमणलाल 
की बार-बार छुतरी फाडने की कल्पना करो और हाथ मे ४२ रु 
का बिल है, उसे पढकर भ्राश्चय चकित हो रहा है, इस प्रकार का 
उसका चित्र खीचों, तो जब भी रमणलाल जानो याद आयेगा, 
तब उपयु क्त बात याद आ जाएगी, और उससे २८६४२ नवर 
चर[बर याद आएगे । 
(२) मरणिलाल सुतरिया 

मण्िलाल कानो से थोडा बहरा है। चार पाच वार कहें 
तब सुनता है । उससे एक बार तो छत्तीस बार कहना पड़ा था । 
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यह कल्पना आइचयंजनक ओर विचित्र है, इसलिए. बराबर याद 
रह जाएगा । चार-पांच बार के ४५ श्रौर १"बार छत्तीस दफे कहना 
पडा। एक वार उसका १ और छत्तीस दफे के ३६, इस तरह 
४५१३६ न बर हुए 


(३) सी. फडके 

तीन अक्षर का नाम और ठेलीफोन का नंबर भी तीन से 
शुरू होता है। श्रांख पर काला चण्मा और दोनो हाथों में आाठ- 
ग्राने । इस कल्पना से यह नवबरु याद रखना सुग्रम है। मि. फडके 
के याद आते ही तीन (३) याद आरयेंगे। काला चश्मा दों शृन्यों 
की याद दिला देंगे और हाथो मे आठ-आठ अआनो से दो आठ की 
सख्या याद आएगी । यह सब मनमे इतनी शीक्रता से संबद्ध होगा 
कि तुम्हे भी ख्याल नही रहेगा कि किस प्रकार यह सब घट गया 
ओर कैसे याद आरा गया । हल 


्ा 


(४) अ्ररदेशर कडाका डर 

पंसठ वर्षीय श्ररदेशर काका पहले चार बार भोजेन करते 
फिर दो वार और श्रत्र एक बार खाना खाने लगे हैं। समक्ष खडा 
आदमी पूछता है--क्यो बाबा बुढापा अधिक उतर श्राया क्‍या? 
पेसठ वर्ष के ६५, चार वार के ४, दो बार के २,'एक वार का १। 
पिछले तीन श्र क तो आवे-आ्राधे होते चले गये है, इसलिए सरलता 
से याद थ्रा सकते है। सिर्फ उस प्रकार से एक बाद विचार लेना 
अपेक्षित है । 


ग्रको को याद करने के लिए एक दूसरा उपाय भी है । वह 
ग्रकों को अक्षरों मे परिवर्तित करने का है। अ्रक सव मिलकर 
है। वे इस प्रकार है--१, २, ३, ४, ५, ६, ७ ५, ९, ०, | इन्हें 
ऐसे अ्रक्षरों मे बदलना चाहिये कि जो सामान्‍य प्रकार से भाषा मे 
खूब व्यवहृत होते हो तो उनके शब्द बने सकते हैं श्रौर इस तरह 
वे पद्धति परवंक याद रह सकते है। मानो कि हमने उनके लिए 
निम्नलिखित अक्षर तय किये है-- 
१ “- ने 
+ य 
कि जल ग 


हैं. #ं 
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है न-+- ज्र 

ञ््‌ लक प्‌ 

चर हे मम क 

७. -+- व कक हैं 
६८ ना श., प, स 

है ः हि 

0 ध््ा द्व्‌ 


ये प्रतिनिवित्व करने वाले अक्षर भी तुम्हे रटने नहीं पर्डगे । 
उसके लिए सिर्फ निम्नोक्त एक प क्ति ही याद रखती होगी । 
'नारी गज प्र म वश हिंदे' 


बन जा 


इसका अ्र्थ समझ लो जिससे कि यह अच्छी तरह से याद 
रह सके-- 

“नारी और गज प्रंम से वश होते हैं-हिन्द देश मे” यह 
अर्थ समभने के बाद, एक, दो या तीन बार इस पक्ति को मन मे 
बोल लो जिससे वह सुस्थिर याद रह सके । 


पक्ति का भ्र्थ नीचे के मुताबिक विचा रो - 
सा  + न 

हक... 

न ् 


० 6 8 &छ ७ # ८७८ 0 0 «० 
#? (दे 4 म॑ बे, 3 न ये 
तप 


इस पद्धति में ऊपर के श्रक्षरों से श्र वाले शब्द ब॑नाने की 
खास दक्षता होनी चाहिए जैसे कि-- 
११ नन नाना, नानी 
१८ न्श नशा, निशा, नाश 
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हि 


२३ रग रंग, रग, रोग 
६५ मप माप 
छ्८ वश वेश, वश, वास 


१२३ नरग नारगी 


जप मत्र--इस पद्धति में तीन अक्षरों से कोई शब्द बडा नहीं 
बनाना चाहिए | इसलिए तीन अक्षरों का ही ग्र्थ समभना चाहिए । 

७९१ वहन वाहन 

२०२ रदर रांदेर (स्रत के पास का एक गाव) 

६घ३ मसग मौसी गीत गाती है (ऊपर कहे मुताबिक 
प्रथम के तीन श्रक्षर ही लेने) 

९९२ हरर हे हार ! हाहारे हाय हाय रे ! (य स्वर 
की तरह किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं 
करता है, क्यो कि वह श्र॒र्ध स्वर है ।) 

८१३ सनग. सोना गेरु 

४७६ जवस जवासो 

००२ ददर. दादारे! दादर, दादरो, दीदीरे ! 


इन उदाहरणो को लक्ष्य मे रखकर तुम ध्यान पूर्वक प्रयत्न 
करोगे, तो व्युत्कम को साध सकोगे और सरल बना सकोगे । 


मगलाकाक्षी 
घी० 


[] 
पत्र बोसवाँ 


अक चित्र (१ से ३० तक) 


प्रिय बन्धु ! क्‍ 

तुम्हारा पत्र मिला। तुमने इस दिशा में प्रयास किया है-- 
यह जानकर आनन्द हुआ । इस पत्र मे मै तुम्हे श्र क-चित्रों के विषय 
मे कहना चाहता हूँ | तुम एक बार ३० चित्र मन मे बना लो, तो 
फिर चाहे जसे व्युत्कम मे लिखी सख्याये भी याद रख सकोगे। 
बाद में सख्या ३० अक की ६० अभ्रककी या ९० अंक की हो तो 
कोई भ्रडचन नहीं । इसलिये पहले १, २, ३, ४, ५ आदि की ३० 
तक की संख्या के चित्र बनाझ्रो। ये चित्र “नारी गज प्रेम वश 
हिंदे” के सिद्धान्त पर ही बनाञ्रो । इस सिद्धान्त के आधार पर 
चित्र बनाने से वे स्वभाविक रीति से ही याद रह जायेंगे । 


इस चित्र रचना मेअ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, औरो, भरी, 
भर तथा य शब्द रचना मे सहायता प्राप्ति के लिए ही प्रयुक्त किये 
जायें, इसलिए उनकी ग्रक में कोई भी कीमत न समभी जाए । 
है श्रोर 'ल' साथ होने से ल” को ९ के स्थान मे उपयोग करना 
चाहिये। श्रब जो चित्र बनाए वे ऐसे होने चाहिये कि कल्पना मे 
बराबर झ्ञा सके | ह 


क्रम नियम से बने नाम, कल्पना मे रखने के चित्र 


१ ग्रन्न धान्‍्य का ढ र 
२ प्रारी | बडी करोत 
३. आग ह श्राग की लपट 
४. ग्रज (बकरा) द बकरा 
५ अप (पानी) पानी का प्रवाह 
६ 


ग्राम ग्राम का वृक्ष 
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७. यव (एक प्रकार का धान्य ३ 
८. सुआ (तोता) 

९. उल्लू 

१०, नन्‍दी (हकर का वाहन9 
११. नाना (माता के पिता) 
१२. नारी 

१३. नग (पर्वत) 

१४. नौोजा (एक मेवा) 

१५. नप्प क्‍ 

१६. नीम (एक वक्ष) .- 

१७ नाव ह 

१८. नशा 

१९. नल 

२० रद्दी |“ 
२१. रन 

२२. रुछ (कस्तूरी मगर ) 

२३. रग हु 
२४. रोजा ः 

२४. प 

२६ राम 

२७. रवि 

श्८ - रस्सी 

२९ राह 


३०. गदा (एक प्रकार का हथियार) 


हज 


ययवों का ढ र 

पिजरे में तोता 

सूने घर मे बंठा उल्लू 
बलद 

नाता 

स्त्री 

.. पर्वत 

काच के प्या ले मे नौजा 


,- - गेप्पु त्वाम का नौकर 


कम -- *- सीम 
समुद्र में नाव 

नशे में झूमता श्रादमी 
पानी का नल 

प्स्ती 

जगल 

ह * मुग 


रगीन मेंद 


. मुसलमानो का ब्रत पर्व 


सुन्दर मोर 

- राम को सूर्ति 
सये 

डोर 


रास्ता 
- भ्रदा 


इन चित्रों को घारण के लिए ०हले तुम अपने मन मे एक 
वड़े चौरस चित्र की कल्पना करो । उसकी हरेक पक्ति मे पाँच 


खानो को कल्पना करो । ऐसी छह पक्तियो से ३० खाने (प्रकोष्ठ) 


बनेंगे । वे इस प्रकार--- 


| 
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२६ 











३ ध 
८ १० 

७ | ६ | ₹ | 
१८ १९ | २० 
| | २४ | २५४ 
» | २८ | २९ ३० 


पे 


£ ११३ 


लम्बी पक्ति की श्रपेक्षा इस प्रकार के सयोजन से वस्तुओ की 
स्मृति अधिक सरलता व सुस्पष्टता से सभव है । 


अब इन खानो में तुम क्र निम्नलिखित वस्तुश्रो की 
कल्पना करो-- 


१ घान्य का 


ढ्वेर 


६ आम का 


वृक्ष 


११ 
नाना 


१६ 
त्तीम 


० ० 


जंगल 


२६ राम 


२ बडी 
करोत 
७ यवो का 
ढ्र 


श्र 
स्त्री 


१७ 
भाव 
श्र्रुरु 
४03 


' २७ रवि - 








३ शथ्राग की 


लपटे 


८ पिजरे 


- में तोता 


१३ पव॑त 
श्प 
नशा 


२३ रगीतत 
गेंद 


रषप् रस्सी 


४ 


४ बकरा 


९ उल्लू 


१४ प्याले 


मे नोजा - 


१९० पानी 
का नल 


२४ रोजा- 


। 


२९ रास्ता 





7 पानी 
का प्रवाह 


१० बलदठ 


१५ नप्पु 
नौकर 


२० रद्दी 


२५ रूप 


३० गदा 





इस यंत्र में क्रम की जंगह तुम्हे वस्तुएं ही समभे लेनी 

चाहिए । अब सख्या को धारण करने के लिए श्र क्‌ तथा व्यजनों 

के बीच निम्नलिखित सकेत सयोजित करने चाहिए । 
! 


न, ए[, के, स॑ 


77 4/+$५. ५ 
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जा र, 2, 5, ड, ढे, 
कल ग, ये 

बस चे, छ, ज, भ, 
प, फ, 

न वें, भे, स 

४ व, त, थ 

कक श, पे, स॑ 

बी ह,ल 

छ्, थे 


नए डी &छ #ऋी >«<4 ७६ *० २) 
| 


“७ 
( 
| 


कुछ--भ्र' श्रादि स्वर तथा य को छोडकर अ को के इतने 
प्रतिनिधि लेने का का रण यह है कि शब्द बनाने मे सरलता रहती है । 
इसमे समस्त व्यजन बांद लिए गए है, सिवाय डः और ज्य के । ये 
व्यजन बहुत उपयोग में नही आते है,इसलिए इन्हे नहीं लिया गया । 


अब जो सख्या याद रखनी हो, उसके तीन तीन के खण्ड 
(टुकडे) बना कर उन्तकी शब्द रचना करो और उन्हे प्रत्येक क्रमाक 
चित्र के साथ जोडो, जिससे कि वे बराबर याद रह सके । 


उदाहरण के तौर पर निम्न सख्या घारण करनी है । 
११०३६०५९२७४१६५२१२०४२६३९१२५२१०८ (३० श्र क॑) 


तो पहले इस सख्या के तीन तीन के ढुकडे करो । दस टुकड़े 
होगे जेसे कि-- 

१२० ३६० ४९२ ७४१ ६५२ 

(२८० ४२६ ३९१ २४२ १०८ 

इने दप्त ठुकडो के शब्द बनाते जाश्रों श्रौरे उनका सबन्ध 
अँमांक वाले खाने के साथ जोडते जाओों जेसे कि-- 

१२०-न र द-नारद नारद तो कुतुहल प्रिय होने से धान्य 
के ढं र पर नाच रहे है, ऐसा चित्र खडा करो | 

३६० -ग म वध >गोमेघ कोई करोत से गाय का मेथ (हत्या) 


कर रहा है और दयालु लोक उसका विरोध कर रहे है, ऐसा चित्र 
मत मे स्तड़ा करो । 


स्मरण कला & ११५ 


५९२-फ ल र- फुलेरा । फुलेरा जक्शन पर झ्राग की लपटे 
उठ रही हैं । 


७४व्वजन- बकरे पर खूब वजन भरा हुग्ना है। बकरे 
पर वजन से भरी हुई थैली रखी हुई है । 


६५२-ब फ र८-बफारा इतना अधिक दिया गया कि उससे 
पानी के रेले चल पडे । पानी का रेला यह बफारा का परिणाम है । 


यहां तुम कुछ मिनट ठहर कर नीचे के मुताबिक विचार 
कर लो । 


धान्‍्य का ढर-नारद, करोत-गोमेघ, आग फुलेरा, 
बकरा--वजन, पानी-बफारा इन शब्दों को फिर एक बार मन 
में स्थिर करो । बाद में आगे बढो । 

१२८ न र स--नी रस > श्रम की ऋतु बीत गई इसलिए 
ग्राम बेकार हो गये है । 


४२६ च र म-यवो के छाबडे मे चर्म (कीडे) पड गये हैं । 


३६१ गल न >- गलना - पिजरा गलने से पानी छानने के 
कपडे से ढका हुआ है । 


२५२ रा प्‌ ट 5 उल्लू अपने घोसले मे रपट कर गिर पडा है । 
१०८ न द श--नदीश हाकर भगवात्त नदी (बेल) पय बेठे है । 
यहाँ फिर पाँचो चित्रों पर निम्नोक्त विचार करो । 


ग्राम - नी रस, यव--चरम, पिजरा-गलचा, उल्लू-रपट, 
नदी--नदीश । इन्हे मन मे बराबर स्थिर करो। तुम्हारे मन मे 
ऋक्रमाक तो निश्चित है ही । इसलिये उनका विचार करते ही समस्त 
शब्द क्रमश याद आ जायेगे। 


अन्त का ढे र-नारद नाचते है--ना रद--नर॑द--१२० 
करोत--उससे गोमेघ हो रहा है--गोमेध--ग म घ ३६० 
आराम को लपटे फुलेरा पर-फूलेरा--फ ले र२--५९२ 

- बकरा वजन से दब रहा है वजन---७४ १ 

. प्रमी-बफारो--ब फ र--६५२ 

' आम--नी रस--नी रस--न र स--१२८ 

* यवों का छावडा--कीट--च रम--च र म--४२६ 


ढछ ,त #८< ८ ०५ (० ०० ८० 
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८. पिजरा--गलना-गलना--ग ल न--३९१ 
९, उलल--रपटकर - रपट - र प्‌ ट--२१५२ 
१०. नदी-नदीश--न द श--१०८ 


अब वह सख्या तुम क्रमशः बोल सकोगे । 


१२०, ३६०, ५६२, ७४१, ६०२, १२८, ४२६९, ३६१, ९“ २, 
१०८ । 


इनमे जो चाहो वह ट्ुकडा तुम याद कर सकते हो जेसे कि-- 
पाँचवाँ डुकडा तो पानी बफारा--६५१। नवम खड-उल्लू-रपट-- 
२५२ | दूसरा ट्कंडा तो करोत गोमेघ-गमध ३६० । 


इस सख्या-समह से जो भी अड्ू बताने का हो, तुम एक दम 
शीक्षता से बता सकोगे। जेसे कि २७ श्रदड्धू तो नौव टुकडे का 
अन्तिम प्रड्डू । नौवा ठुकडा रपट-र पट-२५२। इसलिये २७ 
वाँ श्रक २, १४ वाँ श्रद्धू तो पाँचवाँ टुकडा, दूसरा अद्धू । पॉचवाँ 
टुकड़ा बफारा उसका दूसरा-फ ८ ५ । 


ग्रब॒ एक ४५ अश्रद्धों कि सख्या लो। ४६९२, ३८०९६, १७०, 
र८४८ ६३५, ७६२, २५६९६, 5७६, 0०00७, २४३, २१०, ६६७, १२४, 
८८६, ९२५ । 


पहले इस सख्या के तीव तीन टुकडे करो और हरेक के नीचे 
क्रम लिखो । एक पक्ति मे पाँच ठुकडो से ज्यादा मत लिखो । 


४६२ ३८६ १७० २४८ ६३४. 


९ २ रे डे रे 
७६२ ३०६ ८७६ ०00७ “5३ 
दर 9 प्र &€ १० 
२१० ६६७ १२४ घ८५€ १२५ , 
११ १२ १३ १४ १५ 
पहला टुकड़ा--४६२-ज व र--अन्न का ढ र बहुत जबर । 
दूसरा” --३८६ गसल - गौशाला करोत लिये हुए कोई श्रादमी 


गौशाला की तरफ थ्रा रहा है । 
तीसरा” --१७० कवद - कोविद आग की लपटो से दूर खड़ा है। 


स्मरण केला £ १९१७ 


चौथ! टुकडा--२४८ रजश - राजश्री बकरे पर सवार है + 
पांचवा ठुकडा- ६३४ हंगप - हींगपेटी, हीगपेटो पानी के प्रवाह में 


छठा 
सातवाँ 
ग्राठवाँ 


नोवां 


दसवाँ 


बज 


ग्यारहवां 
बारहवाँ 
तेरहवा 


चौदहवा 
पन्द्रहवा 


7 


9 । 


हि 


११ 


8 


१7 


47 


चर 


पडी है । 
ग्रन्न का ढेर -जबर,, करात-गौशाला, ग्राम की 
लपटें-कोविद, बकरा-राजश्री, पानी हीगपेटी 
-७६२ तमर-तिपिर अ्राम का वक्ष महरे तिमिर 
में है । 
--३५९ गफल-गाफिल यत्रों को बिखेर रहा है | 
“5७६ सतप्र-सितम, सूबे पर कोई सितम नही ढहाता 
“7००७ दधव ८ दूध वाला उलल्‍ल ने दूध वाले का अप- 
शकुन कर दिया । 


--५४३ पचग ८5 पचांग-पच्राग पर बैल का चित्र है । 
इन चित्रों मे हरेक पाच चिन्नों के बाद थोड़ी देर 
ठहर कर उन्हे व्यवस्थित करने से मत चुकना । 
प्राम-तिमिर, यवों का छाबडा-गाफिल, सृश्रा-सितम, 
उत्ल-दूध वाला, नदी-पर्चांग। इस समय यह समग्र 
चित्र परिपूर्णा रूप से खडा करना चाहिये जिससे कि 
स्मृति परिपक्व बन सके । 


अरब आगे बढो 
--२१० रन द5८ रा लद्ी नाना फे घर से रा-- 
लक्ष्मी की नदी बह रही है । 
-६९७ म हु व>महावीर नारियाँ महावीर क्रो 
प्न्दन करती है। 
--१२४ के र॑ ज -कर्जा तो पर्वत जितनी हो गया है । 
-म्षधेसस ल->सुशीला- नोजे खा रही है । 


-१२५न २ प>नरपति राजा से नप्पु नौकर झाशी- 
बाद ले रहा है ! 


नाना--रा - नदी, नारी महावीर, परवेत--कर्जा, नौजा-- 
सुशीला, नौकर-नरपति । 
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इनमे जिन चित्रों की कल्पना बराबर नही हुई हो, उन्हें याद 
करने मे मुश्किल होगी; इसलिए कल्पना जोरदार करनी चाहिए 
जोरदार कल्पना तुरन्त ही ताजी हो जायेगी। झब क्रमश: डुकड़ो 
पर चिन्तन करो, ४४ अ्रद्धू की सख्या बराबर याद आ जाएगी । 


इस रीति से श्र को पर शब्द तेयार करने का अभ्यास आगे 
बढ़ गा और कल्पना चित्र बराबर बनते जाएगे। उस आधार पर 
बहुत बडी ६० श्रको की और &€० ग्रको की सख्या भी याद 
की जा सकेगी और उससे भी बडी सख्या याद रखनी हो तो श्र क 
चित्र १०० तक तैयार करने च।हिए, जिससे ३०० भ्रक की रकम भी 
याद रखी जा सकेगी । सख्या की तरह शब्द भी अक चित्रो के 
सहारे याद रखे जा सकते है, परन्तु उनका विशेष वर्रान भ्रब बाद 
के पत्रों में कहूगा। मैं मानता हूँ कि बहत सख्या की धारणा के 
लिए यह पद्धति तुम्हे बहुत उत्तम लगेगी । 


मगलाकांक्षी 
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सनत्त 
'नारी गज प्रम वश हिन्दे', तीस क्रमांक चित्र, उन्हें बनाने 
की रीति, हरेक खाने से एक क्रमाक-चित्र की स्थापना । व्यजनो का 
भ्रक की दृष्टि से पूर्ण वर्गीकरण, उनके आ्रधार पर शब्द निर्मारण 
३० अ्रक और ४५ अर क की रकम याद रखने के उदाहरण । 


प्रिय बच्चु ! 


६] 


पन्न इक्कीसवा 


'िश्लोष भड् चित्र ( 8१-?०० ) 


३१ से १०० तक के शभ्रकफ चित्र एक साथ भेज रहा हैं उन्हे 
घराबर समभ लेना | 


78 
३२ 
३३ 
३४ 
84 
३६ 
३७ 
८ 
३९ 
ह0 
२ 
डर 
४३ 
डडं 
४५ 
४६ 
४७ 
४८ 
४९ 
श्र0 
्र्‌ 


गीनी 
गोर 
गंगा 
गज 


गोप 


ग्राम 
गोवो 
धास 
पुहा 
जर्दा 
जने 
जर 
जादू 
जज 
जप 
जाम 


जव 
जोशी 
जल 
पाद 
पान 


(सोने का सिक्का) 
(एक जात्ति का ब्राह्मण) ' 


(हाथी) 
(ग्वाला) 


(एक खेतिहर का नाम) 
(गुफा) 


(श्राभूषण) 
(जादूगर) 


(प्याला) 
(एक प्रकार का प्रन्न) 


(वर्षा का पानी) 
(पर) 
(पत्ता) 
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न, 
ग्रे 
प्र 
कर 
+पि 
प्र 
प्र 
२६ 
<0 
६९ 
श्र 
5३ 
६४ 
दब 
5६ 
प्‌ 
च्प 
६ 
9७० 
७१ 
७२ 
७रे 
(छ्र् 
७० 
उ्द्‌ 
७७ 
८ 
७९ 
० । 
520 
फ़्र्‌ 
प्न्३्‌ 
ध्ट्ड 


पारा 
फानम 
प्‌जा 
पप 
प्र्सीः 
पावा 
पासः 
फल 
मय 
मार्न॑ 
सर 
मूग 
मोौजा 
माफी 
मामा 
सावा 
माष 
साली 
वादीः 
वीणा 
वाय 
बाघ 


वाजह , 


वापी 
वीना 
वाव 
वश 
वाल 
साधु 
सोना 
देय 
साग 
सेज 


(हाथ का) 
(पानी निकालने का) 


(महावीर का निर्वाण॒न्‍्स्थल) 
(दुकान में फल) 

(माप) 

(रेगिस्तान) 

(बतन मे भरे हुए) 

(पैरो मे फ्हनने के) 

(अपराधी के छुटकारे का चित्र) 
(उ3डद) 


(विवाद में बैठा पडित) 


(अहार) 


(वावडी) - 


कक 


(वनस्पति) 
(पलग) 


पप्पू 
प्द 
य 9 
पद 


८ 


९० 
९१ 
९५२ 
९३ 
.. ९४ 
६४ 
५ €६, 
&७ 
ध्ष 
९६ 


१०० 


साँप 


सोम 
सेव 
शीशा 
शाल 
हिन्दि 
हानि 
हार 


. लेंघा 
लाज 


लोप 
लामा 
हवा 
लाश 
हल 


नदी घर 


। 
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तक _४+ 


(चन्द्र) 


(एक धातु) 
(एक कपड़ा) 


(हानि से खिन्‍न मनुष्य) 


(गले मे पहनने का गह॒ना) 


(घूंघट) _ 


(उल्लघन ) 


(बौद भिक्ष्‌) 


तन 


| ॥ 


(समुद्र) 


... इत चित्रो को तुम्हे चार खण्ड मे विभक्त करना है। जैसे कि 
प्रथर्म खण्ड मे १ से २५ तक, दूसरे खण्ड मे २६ से ५०, तीसरे खण्ड 
में, ५१ से,७५ और चौथे खण्ड मे ७६ से १०० तक और उन प्रत्येक 
खण्ड के पांच-पाच विभाग बनाकर कल्पना से सयुक्त करें। जिससे 
याद रखने मे बहुत सरलता होगी। योजना भी सरलता में खूब 
सहायता करती है । नीचे के चित्रो से उनका भाव स्पष्ट होगा । 


खण्ड पहला 


न्‍अधमननकनीननयाननाक मम“ पता ओनताट कक 








खण्ड दूसरा 








१३१२ # स्मरण कली 
खण्ड तीसरा खण्ड चौथा 


| ४१ जा ६ 
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। ७५ । १०० 
ग्रब यदि ये १०० चित्र बराबर याद" होगे तो इनके द्वारा 
चाहे जैसी व्युत्कम स्थित वस्तुओं को भी व्यवस्थित रूप से धारण 
कर सकोगे । जैसे कि तुमने १० वस्तुएं देखी, १० के नाम सुने, १० 
सख्या के ठुकड़े सुने भौर १० वस्तुओ का स्पर्श किया, तो १ से १० 
तक के चित्र दुष्ट वस्तुओं के लिए, ११ से २० तक के चित्र सुने नामो 
के लिए २१ से ३० तक चित्र सख्या के लिए, ३१'से ४० तक के चित्र 
स्पृष्ट वस्तुओं के लिए काम आ जाएगे। 
(१) मामो कि दृष्ट १० वस्तुए निम्तोक्त है-- 
टैबुल, चमच, पूतली, प्याला, खिलौना, थाली, फानुस, लाठी, पाट, 
खाट । /... - 
तो उन्हे नीचे के क्रम से जोडो । 
१. धान्‍्य का ढेर--ठेबुल--धान्‍्य के ढेर कै पास से टैबुल उठा 
दी गई है । 
२. करोंत--चंमच॑--दों चमंचों की छापंवाली करोत पंडी है । 
३. आग की लपडें-पूतली । श्राग की लपटो से पूतली पिधल 
गई है । 
हा ४84 नि म प्याले में पानी पी रहा है । 
५. पासी का प्रवाह-खिलौता-पानी के प्रवाह मे खिलौने तैर 
रहे है । 
६ आम--थाली-थाली में आम रखे हुये है । 
७. यवो का छावडा--फानूस--यवो के छावड़े पर फानूस रखा 
हुआ है । ' 


२०. 


१३ 


र४, 


श््‌ 


१६ 
१७ 


१८. 


१९ 


२०. 
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सृआ- लाठी-सूआ लाठी पर सूवे का चित्र है। 
उलल-पाट--उल्ल घोंसले से पाट पर भरा बैठा है । 


नदी-खाठ--नदी तूफानी बना श्र उसने खाट को उलट 
डाला । 

- (२) अ्रब सुने हुए १० नाम-- 
अहमदाबाद, चमन लाल, चत्तुर भाई, गोकलेंदास, बगवाड़ों, 
इलोरा, आनन्द, मनुष्य, भेस, रोभ । 


इनका सम्बन्ध ११ से श्रागे जोडे, जेसे कि-- 


' नताना--अरहमदाबाद--मेरे नाना अहमदाबाद गये है और 


अहमदाबाद ही रहेगे, क्योकि उन्हें वहाँ बहुत्त आनन्द आता है। 


. नारी--चमनलाल-इस नारी के पति का नाम चमनलाल 


है) नारी भी आनन्दी है और चमनलाल तो नाम के अनुरूप 
ही गणवाला है । 

नग-चतुरभाई--पर्वत पर कौन चढ रहा है * 

चतुर भाई ! चतुर भाई पर्वत पर चढ़ रहे है। पर वहाँ 
उनकी चतुराई चलने की नही । 

नौजा--गोकुल दास--प्रचण्ड भीड़ मे गोकुलदास हरे नौजो 
का थेला लेकर चल रहा था । 


नप्पु-बगवाडा--नप्पु बगवाडे का है इसलिए काम भी 
डिगडने का है । 


नीम--इलोरा--इलोर। की याजन्ना मे नीस के चृक्ष बहुत देखे। 
नाव-अआननन्‍्द-- नाव की यात्रा मे खूब अननन्‍द आता है । 


नशा--मनुष्य-- नशा करने वाले मनुष्य मनुष्यता से बहुत 
दूर हो जाते है । 


चल--भेस- नल के नीचे भेस पडी है, ऊपर पानो गिर 
रहा है । 


रही--रोझ--जानवरों मे रोक रदह्दी होता है क्योकि उसमे 
समझ बहुत कम होती है । 


(३) १० सख्या के खण्ड, उन्हेँ २१ से ३० तक जोडना चाहिए, 


उत्तके उदाहरण ऊपर के मुताबिक सम लेने चाहिए 
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(४) स्पृष्ट वस्तुओं मे किसका स्पर्श हुआ यह स्पर्श के समय 
में ही समझ लेना चाहिए । फिर तो वे भी १ से १० तक की वस्तुओं 
के समान एक प्रकार की वस्तुएं ही है। इसलिए उसी रीति से ही 
चित्रों के साथ सयोजित करना चाहिए। 


किसी भी प्रकार के व्युत्कम को सिद्ध करने में इन चित्रो का 
उपयोग हो सकता है। तुम स्वय इन साधनों का बुद्धिपृ्वक उपयोग 
करना । ० ह 
मगलाकाक्षी 
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न 


|; 


. मनन 


११ से १०० तक अक के चित्र, चित्रो का निर्माण, उनके 
द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ विषयो को कैसे याद रखना उनकी समझ । 


वश 


# 


_चनश्र बाईसवाँ क्‍ 
भाव बन्धन 


प्रिय बच्धु ! ेृ 
 सामान्यतया यह बात फैलाई हुई है कि सख्याएं तो कोई 
भी तरकीब से यादे रह सकती है । पर सबंतोभद्र यंत्र जैसां ग्रटपटा 
सख्या-सयोजन याद कैसे रहे ?* इसलिए उसी सम्बन्ध में स्पष्टता 
करना चाहता हूं क्रि यदि बुद्धि को अजमाया जाय और स्मृति में भाव 
जमाया जाय तो स्मृति इस कार्य में पीछे कभी नहीं हटेगी | यह 
तथ्य एक-दो उदाहरणो से परखा जा सकता है । 
पहले तो सर्वतोभद्र यन्त्र क्या है ? यह समझ लें । एक चोरस 
खाने के समान विभाग बनाए जा राके, जैसे कि---३ »८ ३७०९, 
४ २८ ४५०१६; ५२४ ५८०२५, ६०८६5०३६| ७ >( ७--४९, ८०९ ८८८६४ 
आ्रादि और उस हर एक भाग मे ऐसी संख्या भरी जाए कि जिसका 
खडा/भ्राडा और ठेडा-मेडा जेसे भी जोड किया जाए योग समान 
ही आए, उसे स्वतोभद्र यन्त्र कहा जाता है। अग्र॑जी मे इसे 
“भेजिक स्क्वेयर” कहते है और सामान्य लोक उसे जन्तर (यन्त्र) के 
नाम से पहचानते है। उदाहरण के तौर पर नीचे दिये हुए यन्त्र 
१५, २७ श्रोर ४५ के नव खानो के सर्वेतोभद्र यन्त्र है-- 
१५ (पन्द्रह) का २७ (सत्ताईस) का ४४५ (पतालीस) का 


४ | १० रिछ। ९० | ११॥६| १६ दिए 
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ऐसे यन्त्र सेंकडो, हजारो बल्कि असंख्य बन सकते हैं, पर 
उनकी रचना किस सिद्धान्त पर होती ,है, यह प्रथम जान लेना 
आवश्यक है । 
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कोई भी कुशल निरीक्षक इन तीन यन्त्रों का निरीक्षण कर 
एक बात तुरन्त समझ सकेगा कि जितनी संख्या का यन्त्र है, उसका 
तीसरा भाग बराबर मध्यम मे निक्षिप्त है और उसके श्रास-पास 
(बगल) की सख्या मे दो कम और दो अश्रधिक वाली सख्या है। 


[१५] (२७ | [४५] 
३५७ ७९११ १३ १५ १७ 

ऊपर से प्रथम और तीसरी पक्ति में भी कोई युक्ति-पूर्णा 
स योजन - होना चाहिये । ऐसा अनुमान होता है और गहराई से 
तपास करते हुए उसमे भी ऐसा-ही सयोजन ज्ञात होता है कि पहली 
स रूपा मध्यम सख्या से तीन अधिक दूसरी -स रुया चार कम ओर 
तीसरी स रुया एक ज्यादा होती है। जेसे कि-- डा 


[१५| “. [२७] [४५] 
८१६ १२ ४५ १० १८ ११ १६ 
प्‌ आम १५ 
तथा श्रन्तिम पक्ति मे एक कम चार अधिक श्र तीन क्रम 
सख्या होती है । । 
१५ २७ ४ 
हे के 6. खत 0 5 १५ 
४९२ - 5८ र१३-६-- - १४ १९१२ 


इसे सयोजन .,में विभक्त -सख्या को मध्यम रखकर बगल 
में स ख्या कम वेसी की हुई है जैसे कि-- 
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इनका पूर्ण समीकरण तिम्नोक्त बनता है--- 


कच्क 


ध+३े श्र>"४ 
, ग-- १ - *- अर - 


स्मरसख कला है १२७ 


४ 


भ्र-- २ | * | ञ्र अप्र+२ 


आ---३ .. | 


. इस समीकरण के अभ्यास से यह निश्चित कर लेना चाहिये 
कि कम से कम कोई भी सरूया याद रहे तो अवशिष्ट स खंया भ्रपने 
आप याद ग्रा जाए । इसलिए उस दिशा मे प्रयत्न फरता चाहिये -। 
इसमें मुख्य होने से बिचली संख्या को तो याद रखना ही चाहिए। 
और फिर कोई भी एक तरफ की सख्या याद रहे, तो बाकी को सख्या 


अपने आप याद झा जाए, जसे कि -- 


त्तो 


बराबर 


श्रोर 


तथा 


आ-3 


। 


अ+३. - भ्र-+४« 


डर 


श्रे-- है 
श्र 
झ्र्‌-- १ 


|| त्षा 


इसलिए अ--२ 


इसलिए ग्र-+२ 


इस प्रकार ऊपर की पक्ति श्रौर बिचली सख्या याद रहने पर 
बाको की समस्त सख्या याद झा जाती है, परन्तु ऊंपर की स॑ ख्या 
में से भी भ्रभी बिचली स रझुघा घट सके ऐसा है, क्यो कि-- 


अ-४ 


श्र 
ध्र+ ४ 


अ््ू+१ 


झे-- १ 


ख्र-- १ 
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ग्र/-३. अ्र+१ दोनो तरफ हो तो बिचली सख्या भ्र--४ 
होने की ही है, इसलिए यथार्थ मे त्तीन स ख्या याद रखने की है। दो 
ऊपर के छोरो की और एक मध्य की । उसके साथ यह याद रखना 
भी जरूरी है कि कुल स ख्या का एक भाग ही थ॒ है और उसके साथ 
ही सब सख्याएँ घटाने की है। प्रव यह वस्तु किस प्रकार याद 
रखनी, उसके लिए बुद्धि दौडाने की झ्रावश्यकता है | तुम इस दिशा 
में प्रयत्न करके देखो । । 


मैंने स्वय इस समस्त समीकरण को याद रखने के लिए 
निम्नोक्त- एक दोहा बनाया है-- . 
पूर्ण चहैःजो भद्ठा तू हरिपद भज हरठाम  ._ , 
सुन हृदय समता धरी करें गान तमाम 


तुम कहोगे कि इसमे तो अ्रध्यात्म की बात है। “यदि पूर्ण 
कल्याण चाहते हो तो हर स्थान मे, हरिचरण का भजन कर और 
हृदय मे समता घारण कर ससार मे चल रहे सर्व प्रकार के गान 
कानो से सुनलो | बात खरी है। पर उसके साथ उसमे ऊपर का 
समस्त समीकररा समाया हुझ्मा है, वह इस प्रकार है -- 

पूर्ण प्र्थात्‌ नव और भद्र श्रर्थात्‌ सवेतोभद्र यत्र । यदि तुम्हे 
नव का सवेतोभद्र यत्र बनाना हो, तो हर ठाम श्रर्थात्‌ उसके हरेक 
खाने मे हरिपद की भजना कर हरि श्रर्थात्‌ विष्णु और पद शर्थात्‌ 
पैर । विष्णु के तीन पर माने जाते है । इस कारण उन्का एक पद 
कुल स ख्या का 3 भाग है । इसलिए तुम सब जगह पहले ३ लिखो 
प्रौर हमने श्र सन्ना दी है, इसलिए हर खाने मे अर लिख डालो 


जंसे कि-- श्र ञ्र श्र 
तञ्र श्र श्र 
श्र श्र श्र 


श्रव हृदय मे समता स्थापित करनी है श्रर्थात्‌ बिचली स ख्या 
में कुछ भी परिवर्तन नहीं करना और कर्णा श्रर्थात्‌ कोनों के खानो 
» इस प्रकार गान श्रर्थात ३ और १ (ग८--३, नत"-१) की 
स्थापना करनी है । वस, समस्त समीकरण का सार इसमे बराबर 
भ्रा जाता है । यह दोहा सरलता से याद रह जाए ऐसा है । क्यो कि 
उसमे एक प्रकार का भाव स लग्नता से गु था हुआ है। भाव प्रति- 
वन्वित किया हुमा है । 
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... इस दोहे के आधार पर तुम चाहो जितनी बडी से बडी स ख्या 
का यत्र भी बना सकते हो । जेसे कि १५६२४ का यत्र बनाना है, तो 
पहले इसके तीन भाग करो ५२०८ यह उसका तीसरा भाग है, शर्थात्त्‌ 
ञ्र॒ ५२०५ कोने के खानो मे ३ और एक अ कित करना है। अर्थात्‌ 
पहले खाने मे-- 


ग्र-- ३ ० हा का 
५२२११ ५२०९ 


पर र्‌ 09 । 
इस प्रकार स ख्या लिखी जायेगी। अभ्रब सामने घटती हुई 
सख्या एक के बाद एक लिखते ज़ाओ जैसे कि 
५२११ ५२०९ 
५२९०८ 
४२०७ २०५ 
ग्रब चार खाने खानी रहे, उनमे हरेक की दो-दो स ख्यायें 


तुम्हारे पास है, उससे घटती 'राख्या को भी पूरी कर सकोगे । जसे 
कि-- 





५२११ ५२०४ ५२०९ 
५२०६ ५२०८ ५२१० 
५२०७ ५२१२ ५२०५ 
ग्रबव सोलह खानो के सर्वेतोभद्र यत्र का निर्माण करो-- 
[३४॥ [४८] 
९ १६ २ ७ १६ २३ २ ७ 
६ ३ ९१३ १२ ६ ३ २० १९ 
१५ १० द ५ २२ १७ 2 ५ 
४ ५ ११५ १४ ४. 9५ १८ २१ 


इस यत्र का निरीक्षण ( तरीका ) इस प्रकार बताया गया है 
कि इस यत्र के समुदाय मे किसी मे भी उसके योग की 3 की अपेक्षा 
अधिक राख्या नही होती है । दूसरे इसमे हरेक पक्ति मे नव का 
चोक्क सी वर्गीकरण पृथक्‌-पृथक प्रक/र से सयोजित है जैसे कि-- 


4 


१३० $ स्मरण! कली 


हर ७ न ९, 
६ ३ न 
पर... १ न 
है न ज््ःर 


तीसरे चौतीस के यत्र मे प्रथम खाने की अपेक्षा दूसरे खाने मे 
७ की संख्या अधिक है ग्रौर अड़तालीस के यत्र मे भी प्रथम खाने की 
श्रपेक्षा दूसरे खाने मे ७ की संख्या ज्यादा है। चौतीप्त के सातवें . 
खाने की अपेक्षा आठवें मे १ सख्या कम, नौवे की अपेक्षा दसवे में 
पाँच कम और पन्द्रहवे की अपेक्षा सोलह॒वे खाने मे ३ अ्रधिक है तो 
अडतालीस के यत्र मे भी वेसे ही वेसी-कम है श्रर्थात्‌ उनमे एक 
परिपूर्ण नियम है यह निश्चित है। इस साख्या का सम्बन्ध विभक्त 
योगवाली सख्या के साथ है इसलिए उसे ( आधा ) ३ करके उसके 
साथ घटाएं जैसे कि ३४ आधा १७ और ४८ आधा २४ - 

* चत्ञश्रतो 

ख---5 ७«अआ-- ६ 
झर-+४. अ->४५ 
अ--_२ #अ--७ 
झ्र--६.. अ+रे 

दोनो यत्रो मे यह समीकरण समान ही होने से यह उनका 
मूल है--यह निश्चित है। यह वर्गीकरण भी नव के सिद्धान्त पर 
योजित है । श्र को के योग मे ९ हुए है और आ्राधी दो सख्या से भी 
साख्या ९ हुई । इसलिए आधी संख्या बन सकी। श्रब १ से & तक 
की दो साख्या का योग ९ लाना हो तो वह चार प्रकार से ही श्रा 
सकती है--१+5, २-७, ३+-६, ४+ ५५5 अथवा दूसरी प्रकार से 
करे तो ८५-+-१, ७-+-२, ६+३े, *-न४ । 


अब यह समग्र समीकरण कंसे याद रहे यह देखना । पहले 
इस यत्र मे दो प्रकार की सख्या है एक तो मूल पंरूषा की श्राधी और 
दूसरे मे मात्र श्र क | इन्हे हम अनुक्रम से ह और स की सज्ञा देते 
हैं । इसलिए इस यत्र मे ह ओर स निम्नोक्त प्रकार से सयोजित है-- 
स 


८4 72 <य /7५ 

44 “ 5 /77 
या | 0॥4 «य4 
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अर्थात्‌ हु और स युगल रूप में ही आये हैं। जो एकान्तर 
सायोजित है । उस हरेक युगल का योग नव होता है.। इसलिए उनमे 
से एक-एक संख्या याद हो तो दूसरी सख्या अपने श्राप याद आओ 
जाती है। जैसे कि-- 


ग्र--८ त्तो आ्‌---१ 

ग्र--४ तो. श्र+५ 
अ--२ तोी शअ्र-७ 

ग्र--६ तो श्र-३ 


उसी प्रकार-- 
२्‌ तो 
६ तो हे 
प ती ५ 
४ तोी ५ 


यह परिपूर्ण समीकरण निम्नोक्त दोहे मे समाया हुआ है । 
हस युगल एकान्त में करता प्रण प्रीत । 
सरवर मोजा भूलता, रास जमावट रोत ॥ 


“हें श्रोर स के युगल को एकान्‍्त मे ले जाना है उनमे हरेक 
का योग पूर्ो श्रर्थात्‌ नौ होना चाहिए | ह का योग कम होना 
चाहिए, कारण कि सख्या का योग अधिक बताता है । इसलिए सर 
अर्थात्‌ 5२ मोजा श्रर्थात्‌ ६४, रास अर्थात्‌ २८० और जमा भ्रर्थात्‌ ४६ 
पक्ति वार स्थापित किये है, जिससे कोई गड़बड़ न हो । भ्रब दोहे के 
मुताबिक ससीकररु की रचना देखो-- 


हु ह सस 

स॒स ह ह हँस यगल एकान्‍्त मे 
हु हस स 

स॒स हु ह 

ह (स) हँस (२) स सरवर 

स॒ (मो) स हु (जा) ह मोजा 

ह (रा) ह स(स) स॒ रास 

स(ज) स ह(मा) ह जमावट 


१३२ ४ स्मरण कला 


इसका भअ्र्थ 
ह>प८ ह स-८ स॑ 
स--६ स हँ--४ है 
हं२ह सनन्‍्ूण स 
स--४ स॒ हं"६ ह 


अब वे-- 
करता प्रण प्रीत 
इसीलिए 
ह हा. है कलर धै ७ 
के द्‌ ८ ह--४ ह--५ 
। 0 अं हु ( 
४ ५ ह-+६ ह+रे 


एक छोटा सा दोहा कितना भाव, कितनी समक्क, याद रखने में 
“ सहायक है, वह इससे समझा जा सकता है । 


इसी रीति से अश्रलग-अलग सी संख्या का सार भी भाव-बन्धन 
से याद रखा जा सकता है! 


उसके लिए पच घात का मूल निकालने का हृष्टान्त समभने 
योग्य है। 


निम्नोक्त संख्या पचधात है-- 
१६१०५१ 
४१७२३०१ 
९०२२४१९९ 
ऊपर लिखित हरेक साख्या एक एक साख्या को ही पाँच वार 
गृएान करने पर निष्पन्न हुई है। क्या लख्या होती चाहिए अर्थात्‌ 
इसका मृल क्या है ? 


१६१०५१ का मूल ११ है, इसलिए कि वह ११५ ११७५ ११५८ ११४८ ११ 
का परिणाम है । 
४१७३०१ का मूल २१ है, इसलिए कि वह २१५८२१२८२१५८२१५८ २१ 
का परिणाम है । 
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९०२२४१९९ का मूल ३९ है, इसलिए कि वह ३९» ३९२८ ३९ 2८ ३९ 


»< ३९ का परिणाम है । 


इस प्रकार १०० तक को संख्या का मूल मात्र सख्या सुनकर 
बताग्रा जा सकता है। तो वह क्से बन सके ? उसके लिए पहले तो 
१ से १०० तक का गुणाकार करके दखे कि उसमे क्‍या सिद्धान्त 
छिपा हुम्मा है ? वे सख्याएं निम्नलिखित है । 


१५७५१२८१०७ १०% १ 
२२०८२२८२०७४२०७ २ 
३०८३>%४२०२८ २३२०२ ३ 
डे ४२ ३८४३८ ४ 
# ९ चै 6 १२९ २ २ 
६४६०६ २९६२० ६ 
७०८७८ ७२८ ७ 2८ ७ 
८ <(प८>%८५>८(५०८८ 
९५४०८९२०८ ९ २८ ९ » ९ 
१००८१०२८ १० # १० 2८ १० 


इतने गुणाकारो का निरीक्षण 
ग्रक गुणाकार के मूल मे आता है वही 
परन्तु ११-२१ ३१-१२ २२-३२ श्रादि मे 


हद 

बज 

+-+ २४९ 
च्:2१०२४ /' 
न+३९१२२ 

>+5 ७७७६ 

-० १६८०७ 

न ३२७६९ 
५९०४९ 


पजू-१००००० 
यह व्यक्त क्ररता है कि भी 


अज्धू इसका मुत्र होता है, 
ग्रन्त का अ्रक १-२ होने 


पर भी पूर्व का अक पृथक-पृथक होता है, इसलिए पूर्व के श्र को 
का निर्णय करने के लिए कोई दूसरा तरीका खोजना चाहिए । 


उसके लिए निम्नोक्त सख्या देखो-- 


'११४११४११७११४११ ++१६१०५१ (छह भर क) 
१रऋश्रशरशर्ह्१२ न्‍न रडेंप८र३२ ४५ 
१३२२ १३४१३ १३४ १३ न्‍। ३९६६४३ कि 
१४२ १४७ १४२१ ४४ १४ पन्नू १७परे ् 
१४७४ १५४७१५२४१५४१५ म++७५९३७४ हे 
शष2१ए६2१६४१६४१६ ' +१०४८५७६ (सात श्र क) 
१७४७४ १७२४ १७४६१७४१७ न+१२२०९५७ 45 
१८४१८ १८४ १८४१८ 5 शहर पट 


१९४७१९४१९७४१९४१९  +-२४७६१९ ९ 


'जइ अब बा, २ को ००. 7. 
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२०४२०४२०४२०४५२० न्+२३२००००० 3 
२१६४२१७४२१७२१४४२१ नूतन ४१७२३०१ 39 
२२४२२२४२२०२२४७२२  5५९१५३६३२ ही 
२३०४२२०२३४२३४२३ - ६४३६२४२ १ 
२४२५२४७२४ ५ २४४६ २४ - ७९६२६२४ 99 
२५४२५४२५४२५०२४५ -+ ९७६९२६९० $ 
र२च्ऋरच्ऋरच्ऋर२चऋ२६ - ११८८१५७६ (आठ अर क) 
२७४२७२५२७.७४२७४२७ “< १४१३८९०७ हे 
रू रपऊरफपअऔरफओअरप -7: १७२१०३६८ थे 
२९४२९४२९४२९७४२९ --२०५१११४९ १8 
३०२४३०४५३०२५३०२४३ ० व २४३००००० 95 
३१०४३१२४३२१४५३१४३ १ - २८६२९ १०१ 99 
३२७३२४३२४३२२४३२ | ३३५५०४४३२ १9 
३३४३२२४३३२४३३७३२ - २३९१३५३९२ ५१ 
३४०४३४>४३४२४३४४३४ >: ४५४३ पए४२४ हे 
र२५८७३०५०४३५२४२५२४३०५ ञ पररर२शृ८णए७र 99 
२३६४५३६२४३६२%३२६४४३६ - ६०४६६१७६ 99 
3७४७४३७२४९३७२५३७२५३ ७ 5६९ ३४४३९४५७ 3५ 
इ३ेपलें३3पओअऔ३८४३२८८४३फ८ -: ७९१३४५१६८ लि 
३९४३९४८३९४७४३९४३९ - ९०२२४ १९९ १5 
४०फ४०फऋ८४०%४०फ४० -: १०२४००००० (नौ ञभ्रक) 


यहाँ तक का निरीक्षण यह स्पष्ट करता है कि इन सख्याओ 
को याद रखने के लिए, वे कितने श्र को की है, यह बात विशेष 
महत्त्व की है । उसके अन्त की सख्या तो समकी जा सके ऐसी है 
परन्तु दशक का परिवर्तेन कब होता है ? यह जानने योग्य है। उसका 
इस रीति से विभाग करने पर पता लग सकता है। उनमे भी जिन 
संख्याश्रो मे सख्या के ञ्र को की वृद्धि होती हो उतनी ही याद रखने 
की जरूरत हैं। वे सख्या निम्तोक्त हैं-- 
ड१#८१४&४१७४४ १४४१ ११५८०५६२०१ (नव श्र क) 
डर्कें४डर ४२४२ ४२ 
४३एऋ४३४४३>४३%ऋ४३ न 
४४#&४८४४४८८४७४ ४४४४४ ८2०० 


||, 


है 
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डपऔंडपंऔटपओडप्४प ८ 

ड४च्ऋटचऋ४डच ४६४४६ 5 

४9७२४४७२४४७०४४७०४५ ४७ प्र 

पं ४पज४प४४प+ ४८ ्थ 

४९ज४९"%४९४४९5%४९ न्‍ २८२४७५२४९ : (सव श्र क) 

२००५५००८४५५०२५४५०२५५० ८5२३५१२२००००० 0. 

६०४६०७४६०२४५६००४५६० “::99७६००००० नम 

इज ६४ओ ६४४६४४६९४ -: १०७३७४ १७२४ (दस श्र क) 
७० ९७० ४९५७०४९७०४५७० व १ृ६८०७००००० गे 
८० ८०)५८०७८०७८० -:२३२७६८५००००० के 
९०२५७९०)७५०९०२९५९०४१९० 5 ५९०४९००००० 
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इसका सार यह है कि-- 

१ पाँच ग्रक की संख्या तक ग्रन्त मे आया हुग्ना श्र क ही पंचधात 
का मूल है । 
छह श्र क की किसी भी सख्या मे पूर्व मे एक होता है । 

३ सात अक की साख्या के अन्त मे ६से ९ तक की सहया मे पूर्व 
में ? है, और ० से ५ तक की सख्या में २ है । 

४ आठ अ्रक को सखख्या में मात्र अन्त को सख्या की गिनती से 
विभाग हो जाए वैप्ता नही हैं, क्यो कि इसमे सख्याए अ्रधिक 
है। जिससे इस प्रकार को सख्याएं दो-दो बार श्राती है । 
जेसे कि-- | 

११८५१५७६ और ६०४६६१७६ 

१४३४८६०७ और ६६४३४३९ ५७ आदि 

इसलिए इनका वर्गीकरण पूर्व के अर को द्वारा करना 
चाहिये। पूर्व के अको मे से दो श्र क इस कार्य के लिए पर्याप्त 
है। उस रीति से ११ से २० तक की सख्या में आगे २ श्र कित 
होते है और २४ को लेकर बाद की सख्या मे ३ य कित होते है । 

५ नव ग्रक की साख्या मे भी इसी भाँति वर्गीकरण करते हुए १० 
से २८ तक की संख्या के पूर्व मे ४ है, ३० से ७६ तक की सख्या 
३ में ५ होते हैं ओर ७७ से ६६ तक की संख्या के भ्रागे ६ 

। 
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६ १० अक की राख्या मे भी इसी तरह वर्गीकरण करते हुए १० 
से १५ तक की संख्या मे ६, १६ से ३१ तक की सख्या में ७, 
३२ से ५८ तक की साख्या मे ८ और ५६ से €९ तक की सख्या 
में € होते है । दे 

७ ग्यारह ञ्र क की सख्या मे केवल १०० की साख्या ही है । 

इस समस्त वर्गीकरण को निम्नोक्त पक्तियों के आधार पर 
याद रखा है-- 
पच घात नु' पकडो पृ छ, रिपु ने झआगल एक मृ्‌ छ; 
वारने श्रन्ते कोतुक थाय, एक महाद्वीप वे थई ज्ञाय । 
सिद्धि नानी राधा वे, बाकी ती तो त्रण त्रण छे, 
निधिये चार पाँच ने छे राश थी वीमो बाध्यो जो, 
दिवपालो छ थी नव छ, नप्पु गीनी पाश थी ले। 


भर इनका भो सार रूप एक ही दोहा है 


रिपु मूछ वार दीवो ग्रने सिद्धि राधा एके । 
बाँध्यो वबीमो राश थी नप्पू जगारी छेकर । 


इसके सार का कल्पना चित्र सन मे इस प्रकार खीचना है । 
बीमा कम्पनी के रिपु और नप्पु नामक दो नौकर रविवार की 
रात्रि मे दीपक जलाकर आफिस मे जुआ खेल रहे हैं। यह दृश्य 
राधा नाम की नन्‍ही बालिका देख रही है! इतने मे पुलिस आकर 
उन्हे पकड लेती हैं, और पचनामा के लिए बयान लेने लगती है । 

इस चित्र मे पचनामा पत्रघात की याद दिलाता है + इश्नलिए 
कि इस चित्र का सम्बन्ध पचघात के साथ है उनमे रिपु, वार, द्वीप 
नन्‍्हो राधा, वीमा की श्राफिस, बीमा और नप्पु जुवारी, ये मुख्य 
विषय है, जो अनुक्रम से ६, ७, ८५, ६, और १० की साख्या का स्मरण 
करते है ये नाम याद आते ही 'पच्रघात की पकड़ो” यें पक्तियाँ भी 
बरावर याद ग्राती हैं । 


इस साधन से १ से १०० तक की प्चरघात की सख्या का मल 
३० सैकिण्ड एक ? मिनट के अन्दर बताया जा सकता है जैसे कि--- 
१६८०७ का पचधघात मूल क्‍या है ? ७१५ क्योकि सख्या पाँच 


प्रक की है ओर पांच अश् क वाली सख्या का अन्तिम श्र क ही ग्रहरा 
करना है । 
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२४७६१६६ का पचघात का मल क्या है ”? १६ कारण कि 
ग्रक सात है, इसलिए वार सख्या है। वार के अन्त मे कौतुक होता 
है; इसलिए (महा) ६ से & तक आगे १ होता है और (द्वीप) ० से ५ 
तक आगे २ होते है । इसलिए यहाँ आगे एक होना चाहिये । पीछे 
का अभ्रक निश्चित € ही है। इसलिए उत्तर १६ हुआ । 


२८६२६ १५१ का पचघात का मूल क्‍या है ? ३१। क्यो कि 
संख्या आठ अ्रक की है, इसलिए सिद्धि वर्ग की है। उनमे राधा 
अर्थात्‌ ११ से २० तक की सख्या के पूर्व मे २ है और बाको की 
सख्या मे ३ है। इसलिए पूर्व का शक ३ पीछे निश्चित १ थे दोनो 
मिल कर ३१ हुए। “ 


६६३४३६५७ का पचधात मल क्या है ” ३७ । सखख्या शाठ 
अ्रक को है, इसलिए सिद्धि वर्ग की है, उनसे आगे २अझ्मक २० से 
अभ्रधिक हैं, इसलिए झागे ३ और पीछे का श्र क ७ कुल ३७ । 


२०४६६२६७६ का पचधघात मल क्‍या है? ४६, क्यो कि 
सख्या नव अ्रक ही है श्रर्थात्‌ विधि वर्ग को है। उनमे राशि से 
अर्थात्‌ २८ से आगे की सख्या ४ है । २८ वीमा तक की ग्रर्थात्‌ ७६ 
तक की संख्या ५ है और बाद की ६ है । यह श्रागे की सख्या २० 
है । इसलिए ४ और पीछे के ६ मिलकर ४६ हुई । 

१६३४६ १७६३२ का पचघात मूल कया है? उत्तर ७२। 
क्यो कि संख्या १० भ्रक की है। इसलिए दिकपाल वर्ग की है । 
उसके आगे नप्पु १५ तक की साख्या हो तो ६, गीनी भ्रर्थात्‌ ३१ तक 
की सख्या हो तो ७, पाश अर्थात्‌ ५८ तक को सख्या हो तो ८ और 
शेष की संख्या के लिए €& समभने चाहिए । यहाँ सख्या २० होने से 
ग्रागे ७ है और पीछे २ है; मिलकर ७२ हुई । 

इस पद्धति से १ से १०० तक की सख्याए जो पूर्ण पचघात 
हैं, उनका मल भाव-बन्धन से बताया जा सकता है । 


यह विषय भ्रति गहन है, जिससे इसमे बुद्धि को जितनी कसनी 
ही उत्तनी कसी जा सकती है । एक बार बराबर व्यवस्थित विचारणु 
हो चुकी हो श्लोर भाव का बन्धन यदि यथार्थ हो गया हो, सो वह 
बराबर याद रह सकता है । 
मंगलाकाक्षी 
घी ० 


[_] 


पत्र तेईसवाँ 


अवधान-प्रयोग 


प्रिय बन्धु, 


पिछले पत्र के द्वारा तुम समझ गये होगे' कि सामान्य मनुष्य 
को जो चीज असाधारण लगती है, वह बुद्धि और स्मृति के उचित 
विकास से साधी जा सकती है। इस बात की विश्वेष प्रतीति 
श्रवधान प्रयोग दिलवाते हैं-। 


अवधान-प्रयोग श्रर्थात्‌ श्रवधान के प्रयोग । अवधान' शब्द 

सामान्यतया धारण करना, स्यान मे लेना यह ग्रर्थ बताता है । 
वह यहाँ परम्परा से ग्रहण, घारण और उद्बोधन इन तीनो का 
सयुक्त अर्थ सूचित करना है । इसलिए जिन ग्रयोगो मे, अलग-अलग 
मनुष्यो द्वारा कहे हुए अलग-श्रलग विषयो को एक के बाद एक 
ग्रहण किया जाता है और उन समस्त को याद रखकर पीछे तुरन्त 
ही क्रमश दुहराया जा सके, उन्हे अवधान-प्रयोग कहते है । इनमे 
कुछेक विषय मूल क्रम मे ही कहने के होते है! कुछेक के प्रत्युत्त र 
देने होते है श्रौर कितनेक प्रइनो के साथ जुड़ी, उन उन शर्तो को 
पूरा करना होता है। इस तरह जो श्लाठ विषयो को धारण कर 
सकते है, वे अष्टावधानी कहलाते है जो स्तौ विषयो को धारण कर 
सकते है, उन्हे शतावधानी कहा जाता है और जो हजार विषयो को 
धारण कर सकते है वे सहस्रनावधानी कहलाते है। हमारे देश मे 
हुए अवधानकारो के समुदाय में से कुछेक का परिचय निम्नोक्त 
पक्तियो द्वारा मिलता है-- । 

श्री मुनिसुन्दर सूरीरवधानसहस्रकारक ख्यातः | 

व्याकरण-न्याय-गरितादिषु तिष्णात कविप्रधानो$्मृत्‌ ॥॥१०॥। 

श्रीमद्‌ - यशोविजय - वाचकपुज्वोड्भत, 

सिद्धयम्वरेन्दु (१०५) कलिताल्‍ललिताथवित्ताव । 
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ग्रन्थाश्चकार जितिकाश्यबुध”. प्रकाण्ड, 
सिद्धावधानकुशलो विव॒ुधाग्रणीयं ॥१२॥। ' 
ग्रासीत महाकविवरश्नूत - गटदुलाल: 
प्राचायशद्धूर गुरुएंच. , ' शताबधानी । 


अद्यापि विश्रवुत्‌ - यशा- कविराजचन्द्र ; 
ख्याति दधाति -5विंदुषा मुनि रत्नचन्द्र. ॥१३॥ 


( शतावधान प्रयोग के .अ्रव्सर पर 'बीजापुर मे लेखक को 
समपित शतावधना भिनन्दनम्‌ नाम के बत्तीस इलोकी काव्य में से )* 


' श्री मुनि सुंन्दर सूरिं सहस्रावर्धानी के रूँप में विख्यात हैं । 
व्याकरण, न्याय -श्रौर गरि[त के विषय मे अत्यन्त निष्णात थे तथा 
कवियो मे श्र ष्ठ थे । 


महामहोपाष्याय श्री यग्रोविजय जी महाराज विद्वानों मे 
सुप्रसिद्ध थे । उन्होने तत्त्वगोघ से भरपूर ओर विविध छन्द-अलकार 
से बहुत कमनीय १०८ ग्रन्थों की रचना की है। उन्होने काशी मे 
सर्व पण्डितों परे तत्त्व-चर्चा से विजय पाई थी। वे अवधान के 


विषय मे अतिशय कुशल थे। इस कारण विद्वान उनका बहुत 
सम्मान करते थे । 


कविवर गठटटूलाल जी तथा शकर लाल माहेश्वर भट्ठ शता- 
वधानी थे, वेसे ही आज तक भी जिनका यश गूंज रहा है वे कवि 
राजचन्द्र जी ओर विद्वानों मे प्रख्यात मुनि रत्नचन्द्र जी भी 
दतावधानी थे । 


मुत्ति श्री सोभाग्यचन्द्र जी (सन्त बाल), मुनि श्री जयानन्द जी, 


मुनि श्री धतराज जी स्वामी का नाम भी इस पक्ति में श्र कित करने 
योग्य है । 


अवधान-प्रयोगो मे कौन से विषय किस पद्धति से ग्रहण करने 
चाहिये, इसका विवेचन लेखक द्वारा ता० १६-४-३६ के दिन प्रात 
काल बम्बई के सुप्रस्िद्ध मेट्रो थियेटर में श्रीमान्‌ पुरुषोत्तमदास 


६ 








# शत्तावधानी पण्डित श्री घीरजलाल शाह जीवन-दर्शन ग्रन्थ मे यह काव्य 


पुरा छपा है। , 
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ठाकुरदास सी० आई० ई० के सभापतित्व मे किये गये प्रयोग से 
जाना जा सकता है । 


विषयानुक्रम 
ह समान ग्र को का वर्ग करना । 


२. ईस्वी सन्‌ के भ्रमुक वर्ष के श्रमुक महीने की श्रमुक तारीख को 
क्या वार था ? यह खोज निकालना । 


३. सीधे आडे और तिरछे खानो को गितते हुए एक समान संख्या 
ग्राएं, इसी प्रकार नव खाना वाले जादुई यब्त्र बनाना । (प्रइत- 
कर्ता द्वारा कथित सख्या का ही परिणाम लाना, सख्या तीन 
से विभक्त हो ऐसी होनी चाहिए । श्रवधान-कार प्रथम बार 
तीन खाने भरायेगा ) । 


४ ऊपर के अनुसार ही १६ खानो के चौरस यन्त्र मे कही हुई 
संख्या भरता (प्रश्नकर्ता कोई भी सख्या दे सकता है ) । 

५, ३६ श्र॒कों की लम्बी सख्या याद रखना ( प्रश्नकर्ता ३६ श्र को 
की एक संख्या लिखकर उसके तीन तीन श्रकों के १२ द्भकडे 
बनाएगा । हरेक ढुकडे को नम्बर देकर उन्हे क्रम-व्युत्कम से 
बोलेगा । पहली बार उनमे से जो चाहेंगा वह एक ट्वुकडा 
बोलेगा । 

६ सस्कृत भाषा का ६ शब्दों का वाक्य याद रखना ( इन शब्दो 
को प्रइनकर्ता नम्बर देगा । ध्रथम यह नम्बर बोल के शब्द 
एक ही बार स्पष्टता से कहेगा। ६ शब्दो को श्रागे पीछे 
सुनना, प्रत्युत्तर के समय उस वाक्य को क्रमश: प्रस्तुत करना । 


७ र६  श्रक की सख्या का दूसरा ठुकड़ा सुनना । 
८. श्रवधानकार कुछ वार्ता प्रस्तुत करेगा । 
९ हिन्दी भाषा का ६ शब्दों का वाक्य (न० ६ के अनुसार) । 
१० २३६ अक संख्या का एक हुकड़ा । 
११-१२. प्रश्नकर्ता संख्यावबद्ध वस्तुश्रो मे से ८ वस्तुओं को पसंद करके 


उन्हे नम्बर देगा । उन वस्तुओं के समुदाय से यथेष्ट दो वस्तुग्रो 
का अवधानकार को पीछे से स्पशें करायेगा जब इस प्रकार 


श्रे 
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इन समस्त वस्तुग्रों का स्पश हो जाएगा । तब नम्बर के क्रम 
मे उन्हे अवधानक़ार बताएगा .। - 


६ भंकों का वगें करना4 


हु 


१४-१४ पशु-पक्षियों के चित्रों को देखकर बाद रखना। यहाँ दो 


चित्र दिखाये जायेगे । 


१६-२५ ताश के पत्तों में से किन्ही दस पत्तो को दिखाता । प्रश्नकर्त्ता 


२६ 


२७ 


रद 
२९ 


३०. 


रे 


२२ 
३३ 


१४. 


३५ 


पहले अपने नम्बर देगा फिर कोई पत्ता बताएगा ।' 


गुणाकार का गुप्त अंक प्रकाशन । प्रइनकर्त एक बडा गुसा- 
कार तैयार' करेगा, फिर्‌ गुण्य, गुशक शोर गुणाकार को 
सख्या सुनाएगा पर गुशाकार की संख्या सुनाते समय एक 


अंक छुपा लेगा । घह भर क कौन सा है वह प्रत्युत्तर समय में 
प्रकट किया जावेगा १ 


कागज पर लिखे हुए संवत्‌, मास, तिथि, पक्ष और धार को 
गरियत के आधार पर खोज निकालना । 


नव खाना वाले यन्त्र' को भागे भरना । 
सोलह खाना बाले यन्त्र को आगे भरना । 
३६ अक की संरूुपा का एक टुकडा । 


मराठी भाषा का ६ शब्दों का एक चाक्या (त्त०६ के 
मुताबिक) 


३६ भ्क को संख्या का एक टुकंडा | 
अ्वधानकार अपनो वातो को झागे बढाएगा । 


श्रग्न जी भाषा का ६ शब्दो का वाक्य । (न० ६ के अनुसार) । 
२६ झक को संख्या का एक हुकडा । 


न 


३६-३७ दूसरी दो वस्तुग्रों का पीछे से स्पर्श कराना । 


रेप चतुराक्षरी काव्य बनाना। चार अक्षरों का कोई भो शब्द 


कहना । इस शब्द का क्रमश: एक-एक अक्षर लेकर कविता 
बताना । 


. १९-४०. दूसरे दो चित्र देखना । 
४१-५० ताश के पत्तों में से भ्रन्य दस पत्तों को याद रखना । 


१४२ 


श 


'भरूर 


रे 
जे 
२ 
कै 


५७ 


प्र्प 


धूछ 
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चार व्यक्ति अलग-अ्रलग एक दूसरे की न जानें इस अकार 
कागज पर साख्या लिखमे। अवधानकार इस तरह गण्णत 
करायेगे कि जिससे चारो की राख्या का उत्तर एक समान आये । 


नव मनुष्य अ्पना एक समूह बना कर प्रत्येक का नम्बर स्थिर 


करें, फिर कोई भी एक व्यक्ति एक श्रगूठी अपने -दाये या 
या दाहिने हाथ की कोई भी अर गुली के कोई- भी पेरवे में छुपा 
कर रखें । गणिगत के आधार पर -वह मुद्रिका किसके पास, 
कौन से हाथ की प्र गुली के कौन से पेरवे पर है, अवधानकार 
प्रकट करेंगे । ह 

नव खाना वाला यंत्र पूर्ण भरता । 

सोलह खाना वाला यत्र ब्रागे. भरना । 

३६ अ के की स्ख्या का एक टुकड़ा । 

संसार की किसी भी भाषा का छह शब्दों का एक वाक्य । 

( नं० ६ के अनुसार ) 

३६ अं क को साख्या का एक द्ुकडा । 

ग्रवधानकार वार्ता को थ्रागे बढाए गे । 

सासार की किसी भी भाषा का छह शब्दों का एक वाक्य । 

( नं० ६ के अनुसार ) 

३६ अर क की साख्या का एक डुकडा । 


६१-६२. अन्य दो वस्तुओं का पीछे से स्पर्श कराना 


५ ३ 


समान अ्रत्तर वाली पाँच अको की ११ सख्याश्रो का योग 
निकालना । इस समय उनसे से छह साल्याए' प्रश्नकर्ता 
सुचा एगा । 


६४-६५ दूसरे दो चित्र दिखाने-। 
६६-७५ ताथ के पत्ती मे से तीस रे दस पत्तो को याद रखना | 


७६. 


पाँच धात वाली सख्या का मूल निकालना । सख्या पूर्ण पॉच 
घातवाली होनी चाहिए | (दस ञ्र को तक) । 


७३७. एक व्यक्ति एक बोडे पर लिखे सख्याबद्ध प्रश्नो मे से मन मे 


प्रघन घारण करे, वह प्रश्न क्‍या है ? काडं करे आधार पर 
प्रकट करना । 


ी्। 
3 


८ 


४७९, 


८७0 


८ 


पर 


८३. 


0>59.4 


८५० 


की गई--- 
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त० ६३ का विषय-:-योग को दूसरी-तीव सख्याए सुनानी । 
सोलहखानों वालों यत्र पूर्स करना । | 


३६ अर क की सख्या का एक ठुकडा। सुनना । 


ससार की किसी भी भाषा का छह शब्दों का एक वाक्य याद 
रखता । ( नं० ६ के अनुसार ) । 


३६ अक की संख्या का एक टुकड़ा सुनना 

चाल वार्ता को पूर्णो करना । 

संसार की किसी भी भाषा का छह शब्दों का वादस । 

३२६ ग्र क की संख्या का एक टुकडा। 

८६-८७ चौथी दो वस्तुओं का पीछे से स्पर्श कराना । 

, झ८ योगवाली शेष को दो संख्याए सुनाना । 

८९-९० चौथे दो चित्र देखने |... 

९१-१०० ताझ् के पत्तों मे से चौथे समूह के दस पत्तो को याद रखना । 


इन विषयो को धारण करने के बाद उनका उत्तर बराबर 
दिया गया । 


ता० १०-६१-४२ के दिन सायकाल बश्बई के सर कावस जी 
जहाँगीर हाल मे सेठ प्राणलाल देवकरण नानजी के जे० पो« के 
सभापतित्व मे हुए अवधान-प्रयोग मे निम्नोक्त विषयों को धाररा 


| 


१-१६ १६ व्यक्तियों द्वारा श्रलग-प्रलग दिखाई गई वबस्तुग्नो को 


१७ 


श्८ 
१९, 
२० 


याद रखना 


चार अलग-अलग व्यक्ति अपने मन मे संख्या धारण करेगे 
श्रवधानकर्ता उन हरेक को एक साथ गरियगतत कराकर 


सबका उत्तर एक ला देंगे । 


नव खाना वाला सर्वेतोभद्र यत्र भरना ।- 
सोलह खाना वाला सर्वतोभद्र यत्र भरना । 


इईस्वी सन्‌ की बीसवी सदी के किसी भी वर्ष के किवी भी 
महीने की कौन सी तारीख को कथा वार था बताना । 


१४४ 
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२१. गणित के आधार पर श्रकित जन्म, सम्बत्‌, मास, पक्ष- 
तिथि और वार अ्रथवा सनू, महीना, तारीख और वार 
बताता ! | 

२२. एक कागज पर लिखे हुए ३१ प्रश्नों के समृह मे से किसी 
एक मन मे निर्घारित प्रश्न को कार्ड के द्वारा बताना । 

२३. उपयुक्त प्रकार से ही दूसरा प्रश्न बताना । 

२४. नव समान श्रकों का वर्ग । 

२५ दस झक तक को पचघात संख्या का सूल प्रकट करना । 


२६-७३. ताथ के ४८ पत्तों को मात्र पाँच मिनट में याद रखता ! 


बारह-बारह पत्तों का समृह एक बोर्ड पर बताना । ऐसे 
कुल चार बोर्ड बताये जायेंगे । हरेक बोर्ड को देखने का 
समय १ मिनट १५ सौकिण्ड होगा । क्‍ 

७४, हिन्दी भाषा के छह शब्दों को व्युत्कम से सुनना । 

७५. मराठों भाषा के छह शब्दों को व्युत्कम से सुतना । 

७६. गुणाकार का शुप्त श्र क प्रकठ करता । 

७७. सव व्यक्तियों के बीच छूपाई गई श्रगूठी किसके क्लोन से 
हाथ मे. कौन सी गगुली के. कौन से पैरवे प्र है. गरिएत्त 
के ग्राधार पर बताना । 

७५. संस्कृत भाषा के छह शब्दों का वाक्य व्युत्कम से सुचना । 

७९. झ्श्न जी भाषा के छह शब्दों का वाक्य व्यूस्कर ले रुहर 
याद रखता । 

5० पौंच स्पये के चोट का सम्बर याद रखना | 


री भु 





८१-८४. चार ठेलीफोन का मस्बर याद रखना । 
“5४. सेसार की किसी भी भाषा के छह शब्दों के दो दक्ट 


पाद रखने 


ब्ूय- कल 


हक 


अख्कि मे व 
ध्धड्चत का से गज्य5 वकसत्झओों स्प्‌ ९ ३३. 
अल रकम 7० हक त दल रत कक रे 
“४-८६ व्यृद्ध च्च्च्न्ा _्‌ 
भव एशफ-८प-5 प्स्तको “ 


2 नक्शा का छिफ्ा स्ल्स्ल 
5 <-ए5: का छिद्ाा देखे मात्र स्पर्ग दे दास 
ड् 
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.. : इस विषयों को धारण करने के बाद उन समस्त का क्रम 
तथा प्रत्युत्तर यथार्थ रूप से बताया गया । 


सन्‌ १६३७ के जुलाई महीने मे कराची की विभिन्‍न सस्थाश्रो 
के सान्निध्य मे इस प्रकार के प्रयोग नव वार किये गये। उनमे 
गुणाकार, निबन्ध - लेखन, पादपूरति, श्रन्तर्लापिका, .बहिलरपिका, 
सभाषण आदि का भी कार्यक्रम- रखा गया । - अन्य स्थानो मे किये 
गये अवधान प्रयोगो के बीच-बीच मे वार्तालाप श्र चर्चा का 
समावेश भी रखा गया । । 


|] 


दूसरे अवधोनंकार अपनी अपनी झेचि, के विषेयो को श्लंग 
अलग प्रकार से संयोजित कर सकते हैं ।- जैसे कि पृथक्‌-प्रेथेक्‌ विषयो 
पर छुन्द' वार कविता, शतरज औरं पासा के दाँव, घटनाद आदि । 


इन विषयो को विवेचना -से तुम जान सकोगे: कि झ्रवधान 
प्रयोगो मे विषयो की विविधता खूब ही होती हैं और उन हरेक 
विषय को चाहे जितनो प्रटपटी प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता 
है; परन्तु सभा में उच्च श्रासन पर शान्‍्त और स्थिर-चित्त चक्षु 
बन्द किये बेठा:हुआ झववानकार उन हरेक विषयो को अपने मन मे 
एक के बाद एक. सयोजित करता चला ,जाता है-और-चार या पाँच 
घण्टो के बाद उन समस्त का बराबर प्रत्यत्तर दे देता है। उस समय 
श्रोताओं के आश्चर्य का कोई पार नही रहता । 


परन्तु मेरे प्रिय बन्धु ! मेरे इतने पत्र बाँच लेने के वाद श्रब 
तुम्हे इस विषय मे विस्मय नही होगा । इनमे से हरेक प्रयोग के बारे 
में पिछले पृष्ठो मे विवेचन कर चुका हैं । ये समस्त प्रयोग किसी न 
किसी सिद्धान्त पर ही व्यवस्थित हैं । 


. मैं मानता हू कि तुम स्वयं इन विषयो के पीछे रहे सिद्धान्तो को 
बराबर समझ सके हो । फिर भी यदि कोई विषय विशदता से ध्यान 
मैं न भराया हो तो उसके सम्बन्ध मे स्पष्टता और पूर्णता कर लोगे । 


मगल।काक्षी 
घी० 


" पत्र चौबीसवां 


६६ 
प्रिय बन्ध्रु ! 
तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारे प्रइनों का उत्तर निम्न प्रकार से. है । 
- प्रश्न--एक साथ कितनी वस्तुओं पर ध्यान दिया सकता है ! 
उत्तर--ऐक समय में एक ही वस्तु पर ध्यान दिया जा सकता 
है, परन्तु मन यदि बहुत ही कल्पनाशील हो तो अलग्र-श्रलग 
विषयो को एक के बाद एक खूब शीक्रता से ग्रहण -किया जा सकता 
-है | इसलिए वह एक साथ शअनेक वस्तुग्रो पर ध्यान देने जैसा लगता 
है, परत््तु यथार्थ मे एक साथ दो वस्तु पर ध्यान देना, सम्भव 
नही है । 
' प्रइन--अवधान-प्रयोग मे योग-शक्ति का उपयोग होता है-- 
क्या यह सत्व है ? ; 
उत्तर--योग शक्ति क्या है ? यह पहले समझ लेना आवश्यक 
है। योग, .यह किसी भी प्रकार का चमत्कार अथवा प्रकृति के 
नियम के बाहर की वस्तु नहीं है, पर एक प्रकार का अभ्यास 
ही है । फिर वह चीहें शरीर और उसकी नसो के सम्बन्ध मे हो, 
मन और उसकी वृत्तियों के सम्बन्ध मे हो या परमात्मा की शक्ति 
के प्रकाश को प्राप्त करने के सम्बन्ध मे हो । इस अभ्यास द्वारा प्राप्त 
होने वाला शक्ति का खासकर एकाग्रता का उपयोग इत्त प्रयोग में 
किया जाता है । 
प्रश्न-अवधान-प्रयोग सहजशक्ति से होता है या शेक्षशिक थक्ति से । 
उत्तर--कुछेक व्यक्ति इन प्रयोगों को सहज-शक्ति से कर 
सकते है, जबकि बाकी के शिक्षण-शक्ति द्वारा करते है। सहज 
शक्ति वाले व्यक्ति विरल श्रौर स्वल्प होते है, क्योंकि उसमे अति 
उच्च कक्षा का मानसिक विकास अपेक्षित है।.... 
प्रशन--अवधान-प्रयोगो मे कोई खास विधि अपनोनी पडती 
है, यह सत्य है न ? 
उत्तर--अवधान-प्रयोग स्वय ही एक विधि युक्त प्रक्रिया है । 
उससे दूसरे अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं। परन्तु इन प्रयोगो की क्रिया 
के पूर्व शरीर का मल दूर हो जाए यह जरूर आवश्यक है तथा 
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उदर पर किसी प्रकार का वजन न हो तो मन की स्फूर्ति प्रशस्त 
गौर प्रबल रहती है। इस कारण बहुत से अरवेघानकार महान्‌ 
प्रयोग के दिन, बने वहाँ तक, उपवास करते हैं श्ौर उपवास न बन 
सके तो दूध या फलों का स्वल्प आहार ग्रहण करते हैं। इसके 
सिवाय कोई खास विधि नही है ! गा 


प्रझन॒॑ अवधानकार अपने देश में ही हैं या दूसरे देशो मे भी है ? 
उत्तर- अन्य देशों मे भी अ्रदभुत स्मर्रण-शक्ति वाले पुर्ष 
समय-समय पर उत्पन्न होते हैं। परन्तु श्रवधान-क्रिया का पद्धति- 
युक्त विकास तो भारतवर्ष मे ही हुआ मालूम पडता है, उसमे भी 
जिन'जातियो मे मासाहार या मदिरापान बिल्कुल वर्जित होता है, 
उनमे ही इस प्रकार के व्यक्ति विशेष पंदा होते है । 
प्रशन-अवधान कला के विषंय मे ग्रापने कोई खास ग्रन्थ देखा है ? 
उत्तर--नही, इस कला का कोई खास ग्रन्थ देखने मे नही 
ग्राया, और ऐसा ग्रन्थ किसी ने लिखा है यह झ्राज तक तो जानने 


मे नही आया + किन्तु यह कला गुरु द्वारा उत्तसेत्तर शिष्यो को 
सिखाई जाती रही है, यह प्रतीत अवश्य होता है । 


विदेशों मे स्मरण शक्ति और उसके विकास के विषय मे 
कुछेक पुस्तकें प्रंकाशित हुई हैं पर . श्रब तक उनमे चाहिये जितनी 
गहराई नही आाई है । 
' प्रन्‍न--लव और छह श्र क का वर्ग किस प्रकार होता है । 
उत्तर--इसमे भाव बन्धन का आधार लेना अपेल्तित है । 
प्रश्नें-- ससार की प्रथक्‌-पृर्थंक भाषाएं किस पद्धति से याद 
रखी जाती हैं । 

उत्तर--भाषाए' कुल दो प्रकार की हैं । एक तो परिचित 
अर्थात्‌ जिसे" हम जानते है वह और दूसरी श्रपरिचित श्रर्थात्‌ 
जिसे हम नही जानते हैं वह । नही जानते है वे समस्त 'भाषांए 
अपने तो एक समान ही है. फिर वह चाहे देश की हो और चाहे 
किसी प्रकार से-बोली जाती हो । इन भाषाश्रो को सुनते समय 
प्रत्यन्त एकाग्रता रखनी अपेक्षित -है जिससे उनका उच्चारण 
, बराबर -किया जा सके-। इसके लिए अवरोेन्द्रिय (का भी परिपूरां 
कार्यक्षेत्र होता जरूरी है । इस तरह भाषा को ग्रहण करने के बाद 
उन्त अ्रपरिचित शब्दों का परिचित भाषा के साथ, कोई- न कोई 
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सम्बन्ध जोडा जाता है, जेसे कि-- . -- 

मंची (तेलगु) तो मच मची 
कंदलु (तैलगु) तो कद लू मूली को साफ कर: 
खेमिया (बर्मी) तो खेमि या दूसरा कोई 
फया (वर्मी) तो फूग्रा-फया । हु 
गार्टन (जर्मनी) तो गारठन (गार लीपने की एक टन जितनी 
तेयारी -को है । 

- रीजेम्बल (अग्र जी) तो रीसेबल-रिजैम्वल 
लीव्रो ([/9० पोचु गीज) लीबडो (नीम) लीब्डो लीवी । 

_ कोमर ((०णण रशीयन) , तो कुमार-कामार, - कोमर 
आदिन-आदि ॥ 


प्रहन--ताश के पत्ते किस विधि से याद रखे जाते-है ” उनमे 
हरेक प्रकार के तेरह-तेरह पत्ते होने के कारण, क्या भूल होना 
सम्भव नही है-? 


उत्तर--ताश के पत्ते याद रखने के लिए मैंने खुद ही एक 
खास पद्धति निश्चित कर रखी है । उसके लिए प्रत्येक पत्ते को 
पशु, पक्षी या मनुष्य की स्वतत्र सज्ञा दी हुई है जिससे उस वस्तु 
को याद रखना और -उस पत्ते को याद रखना एक समान 
है । जैसे कि मुझे हकम का सत्ता याद रखना हो तो उसकी जगह 
में केवल कुत्ता याद रखता हूैँ। चिडी का सत्ता याद रखना हो 
तो सियाल याद रखता हैं श्रौर ईट का सत्ता याद रखना हो 
तो मुर्गी याद्व रखता हूँ.। उसी प्रकार हुकम का- गुलाम याद रखना 
हो तो भील, चिड़ी के गुलाम के लिए जागीरदार, लाल पान के 
लिए राजा का चपराप्ती और ईट के गुलाम के लिए ब्राह्मण 
रसोइये को याद रखता हूँ। इन सज्ञात्रों को- किसी भी पद्धति के 
वर्गीकरण के अनुसार निश्चित कर -लेना चाहिये जिससे कि 
सुगमता से याद रह सके । 


प्रशन--ताश के पत्तों के बारह पत्ते मांत्र एक नजर से 
देखकर सवा मिनट में कंसे खाद रहते है । 

उत्तर--वारह पत्ते चार विभागों मे तीन तीन पत्ते होते 
हँ। उन्हे देखते ही श्रक्षरो की सहायता से शब्द बनाये जाते है। 
उनके चार शव्द बनते है। उन्हे कल्पना के साथ जोड़ लेना होता 
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है। इसलिए ४८ कार्डों मे कुल १६ शब्द तेयार करके याद रखने 
होते है। यह कार्य मुश्किल है पर अभ्यास से सिद्ध हो जाता है । 
, प्रइन--गुणाकार के गुप्त अक प्रकाशन में क्या रहस्य है ? 
उत्तर-इसमे स्मृति से गिनने की पद्धुता खास चाहिए। जब 
वह कला प्रयुक्त की जाती है तो गरिगत के आधार पर ही ग्रप्ताक 
का प्रकटन किया जा सकता है । 


प्रघन-सवत्‌, मास, पञक्ष, तिथि और वार बताने मे क्या 
विज्ञान है ? 


उत्तर-यह स्पष्टतया गणित का ही विषय है। इसमे 
भागाकार करने की विशेष दक्षता चाहिए । जिस तरह गुणन कराया 
गया है उसका पृथक्कररा करने पर उत्तर उपलब्ध हो जाता है । 

प्रशन-बोर्ड पर लिखे हुए प्रश्नों मे से धारे हुए प्रश्न का 
उत्तर किस विधि से जाना जाता है ” 

उत्तर- यह ; भी गरिित का प्रश्न है। उस ,प्ररन के सूचक 
. पाच काडे दिए जति है। उनमे से जो काडड प्रश्नकर्ता वापिस 


लोटाता है, उनकी गिनती के आधार पर ही प्रश्न का नम्बर 
निकाला जाता है 


निबन्ध लेखन, सभमाषणा, चर्चा, कविता, पादर्पूति इन समस्त 
विषयो का श्राधार अवधानकार की विद्वत्ता पर निर्भर है। इसलिए 
उसको जिस प्रकार की तेयारी हो उस प्रकार का कार्य कर सकता 
है धुरन्धर विद्वान श्रवधानकार जनता के मन पर इस विषय की 
गहरो छाप छोड सकता है । 

ग्रवधानकार की स्मरण शक्ति की शपेक्षा ग्रहण करने को 
पद्धति अनोखी होती है। उसकी वजह से एक बार ग्रहणा किया 
हुआ भी वह भूलता नहीं | विस्मरण की कला भी उसकी परिपूरों 
सीखी हुई होती है ! उससे वह इतने समग्र विषय धारण कर सकता 
है । यदि एक विषय ग्रहण करने के बाद मन का ध्यान उससे 
हटाकर दूसरे विषय पर न ले जा सक तो विषय ग्रहश ही न हो 
सके । अत. वह ७एक बार विषय को ग्रहरप ., करने के बाद उसे 
विद्त्रासपूर्व॑क छोड देता है--भूल जाता है ; 


प्रवधान प्रयोगी का रहस्य यही है कि वस्त को ग्रहण करने 
की कला ठीक-टोीक सीखो क जे पे 5 के 


हा मगलाकाक्षी 


। 
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$ 


[_] 


पत्र पच्चीसवां 


उपसंहार 


प्रिय वन्धु, 

स्मरण शक्ति के विकास के लिए जी-जो सिद्धान्त उपयोगी 
माने है, उनमें से बहुत सारो का सार मैंने तुम्हे बता दिया हैं और 
तुम इन सिद्धान्तो के उपयोग से जान सक्रे हो कि तुम्हारी स्मस्र। 
शक्ति मे कितना अधिक परिष्कार हुआ है, इतना ही नहीं पर उसके 
साथ तुम्हारे मन की दूसरी शक्तियों मे भी बहुत विकास हुआ है । 
ग्रत: पद्धति-पूर्वक स्मरण-शर्वित का विकास करने पर समस्त मन 
की श्रपूर्व जाग्गति होती है, यह निश्चित हैं । 


इस समग्र विवेचन का सार यह है कि किसी भी विषय को 

याद 'रखने का आधार वह किस विधि-सग्रह किया जाता है, उसके 
ऊपर निर्भर है। इसके लिए झाठ सिद्धान्तो को चिन्तन मे रखना 
जरूरी है वे निम्नलिखित है-- 


१. जो विषय एकाग्रता से ग्रहण किया हुआ हो वह अच्छी तरह से 
याद रहता है । 
२ जो रसपूर्वक ग्रहीत हुआ हो, वह अ्रच्छी तरह याद रहता है । 


३. जो विषय जाग्रत इन्द्रियो हारा ग्रहरा किया हुआ होता है वह 
ग्रच्छी तरह याद रहता है। | 

४. जो विषय बने, उतनी भ्रधिक इन्द्रियो द्वारा ग्रहीत होता है, वह 

- अच्छी तरह याद रहता है । 

५. जो विषय समभपूर्वक ग्रहण किया जाता है, वह अच्छी तरह 

: याद रहता हैं। 

६- जो विषय व्यवस्थापूर्वक ग्रहण किया जाता है वह अच्छी तरह 

याद रहता है ! 
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७ जो विषय परिचित विषय के प्ताथ किसो भी प्रकार के साह वर्ये 
से जोडे दिया जाता है वह अच्छी तरह याद रहता है ॥ 
८ जिस विषय का पुनरावतंन होता रहता है, वह अच्छी तरह 
“याद रहता है । । 


... इन सिद्धान्तो का तात्पयें यह है कि प्रथम तो जिस विषय मे 
निष्णात होना हों, उस विषय में पूरा रस होना चाहिए । उसके 
लिए एकाग्रता सीखनी चाहिए; इन्द्रियो को बराबर कार्यक्षम 
बनाना चाहिए, ,उनका हो सके उतना उपयोग करना सीखना 
चाहिए। समभ को परिष्कृत करना चाहिए। अर्थात्‌ विषय का 
स्मरण स्पष्ट हो वेसा दिमाग बनाना चाहिए, सीखी हुई वस्तुओो 
को मन' के चोक में बराबर व्यवस्थित करना चाहिए, उन्हे किसी 
भी विषय के साथ सयोजित कर लेना चाहिए और समय-समय पर 
उनका पुनरावतेन करते रहना चाहिए। यदि इस प्रंकार प्रयांस 
किया गया तो निश्चित ही प्रगति होगी ॥ 


..__'ज्ञान कण्ठा, दाम गअ्रण्ठा! इस प्राचीन उक्ति का सार यही है 
कि जिस विद्या मे निष्णात होना हो वह कठस्थ होनी चाहिए भर्थात्‌ 
उसके छोटे-बडे तमाम अ'ग वराबर ध्यान मे रहने चाहिए । प्रम्गर 
पुस्तकें उपयोगी हैं पर हरेक॑ निगशेय में उनका उपयोग नही किया 
जी सकता | दूसरे प्रकार से कहे तो जो कार्य आनन फानन मे होता 
है उसके लिए प्रमाण पुस्तकों तक दौडना सम्भव नही । 


विद्या को तरोताजा रखने के लिए निम्नोक्त दोहा याद रखो । 


पान सडे, घोडा भ्रडे, विद्या विसर जाय। 
तवा ऊपर रोटी जले, कहो चेला किरण न्याय ।! 


8. 


नागर बेल के पान सड रहे है, घोड़ा हुठ पर चढ़ गया है, 
सीखी हुई विद्या भूली जा रही है श्नौर तबे पर रोटी जल रही है, 
थ्रिय शिष्य | ऐसा होने का क्‍या कारण है ? ग्रुरु द्वारा पूछे गये इन 
चार प्रइनो का उत्तर उसका चतुर शिष्य एक ही वाक्य मे देता है 
कि--गरुरुनी फेरा नही श्रर्थात्‌ नागर बेल के पानो को फेरा नही 
इसलिए बे सड रहे हैं। घोड़े को फेरा नही, निरन्तर फिराया घुमाया 
नही इसलिए वह हू पर चढ गया है, विद्या-का पुनरावर्तंव नही किया 
गया इसलिए वह भूलो जा रही है और तबे ऊपर की रोटी को भी' 
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फेरा नही गया इसलिए वह जल रही है अर्थात्‌ इन सारे विपयो मे 
फेरने की क्रिया नही की गई । 


तुम भी इन पत्रों को, इस पत्र में विज्ञापित सिद्धान्तों को यदि 
प्रररमभ्भ से लेकर शअ्रन्त तक एक वार, दो वार, तीन वार फेर लोगे 
तो तुम्हारी स्मरण कला स्षीलह कलाझो से उद्दी्त हो उठेगी, इसमे 
सशय नहीं | पुनरावर्तेन से तुम्हे नया ज्ञान मिलेगा | जैसे गाय 
समस्त घास चर जाती है और फिर शान्ति से उगल-उगल कर 
निकलती है बसे ही तुम भी एक बार विषय को सामान्यतया यहरण 
करने के बाद फिर विशेष रूप से धारण करोगे तो उनके सृक्ष्म अद्धों 
का रहस्य तुम्हारे समक्ष एकदम खुल जाएगा । 


श्राज का हमारा शिक्षण जिस ढग से चलता है । उसमे समय 
ओर शक्ति का बहुत व्यय होता है श्ौर जो परिणाम आना चाहिए 
वह आता नही है । इसका कारण यह है कि बुद्धि के मुख्य भ्राधार- 
भूत सभी स्मरण-शक्ति के सिद्धान्तो का उसमे यथार्थ रूप से 
समावेश नहीं किया गया। यदि इन सिद्धान्तों का कुशलतापूर्वक 
उपयोग किया जाय, तो. उतने समय में बहुत अधिक और बहुत 
ग्रच्छी तरह से सीखा जा सकता है । 


हु स्मरण-कला का प्रकाश पाए हुए देश के सब पुरुष और 
महिलाएं धर्म और देश की वास्तविक सेवा करने के लिए भाग्य- 
शाली हो यही मज़लकामना है । - कै. 
तुम्हारा सब तरह से अभ्युदय चाहता हुआ इस पत्र को पूर्ण 
कर रहा हैँ । % शान्ति: ! शान्ति: :! शान्ति4 ! ! ! 
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कोई भी मानव अपने मन एवं इच्छाओ्रो पर नियन्त्रण किये बिना 
वास्तविक सुख श्रथवा शान्ति का अनुभव नहीं कर सकता । भौतिक सुखो की 
विपुल सामग्री एकत्रित करके उनके उपभोग के द्वारा मानव स्वय को सुखी 
एवं समृद्ध बनाने का प्रयास करता है परन्तु .वह सम्भव की है । उसका 
कारण यह है कि वक्त सामग्री मे चेतन के धर्म का तनिक अश' भी नही होता, 
तो फिर सच्चे सुख की सम्भावना कंसे की जा सकती है ? । 


कि 


उसमे पाँचो इन्द्रियो के विषयो को बहलाने की योग्यता अवश्य होती 
है, परन्तु किसी भी व्यक्ति को इन्द्रिया इस प्रकार कभी जैंप्त नही हुई, होती 
ही नही । घी से भ्रग्ति शमन नही होती वरन्‌ श्रधिक उद्दीप्क होती है। उसी 
प्रकार से बाह्य सामग्री के भोगोपभोग से इन्द्रियाँ सन्तुष्ट मर होकर भ्रधिक 
तीज बनती हैं '! शी 


फ्रीः 


अत, अनुभवी महान्‌ सन्त पुरुषों ने इस प्रकार की सामग्री एवं उसके 
भोगोपभोग से प्राप्त होने वाले सुख को भ्रामक कह कर उसमे भ्रमित नही 
होने का फरमाया है । 


इच्छाएं आक्राश को तरह अनन्त हैं । मानव की एक इच्छा सतुष्ट न 
हो, तब तक तो श्रन्य संकडो इच्छाएँ उसके मन पर नियन्त्रण कर लेती हैं 


श्रौर उसकी तृप्ति का कल्पित आनन्द क्षण भर मे अतृप्ति की ज्वाला मे 
परिवातित हो जाता है । 
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समस्त भौतिक सुखो के उपभोग का यही करुण परिणाम प्राप्त होता 
है, फिर भी बाह्य सुख की कामी एवं रागी श्रात्मा श्रधिकाधिक भौतिक सु्ों 
की प्राप्ति एव उपभोग के लिये रात-दिन प्रयत्त करती रहती है । 


समस्त प्रकार के भौतिक सुख शकेरा लिप्त (आहधथ्ा-००४९०) विष 
की गोली तुल्य घातक हैं । वे ऊपर से मधुर श्रौर भीतर से विष तुल्य कंटु 
हैं। श्रत उनसे आत्मा को शान्ति एव तृप्ति प्राप्त नही हो पाती । 


इन्द्रियो को प्राप्त होने वाले श्रभीप्सित रूप, रस, गघ, स्पर्श एवं शब्द 
के विषयो से मोहाघीन आ्रात्मा सुख प्राप्ति के 'भ्रम मे मग्न होती है, परन्तु 
उसका वह भ्रम वस्तुत भ्रम ही है, क्योकि रूप, रस, गध, स्पर्श श्रोर शब्द 
पुदरुगल के धर्म हैं। उनसे श्रात्मा को सुख प्राप्त हो सकता है क्या ? कदापि 
नही, पुद्गल से पुद्गल तृप्त होता है, आत्मा नही । 


आत्मा को तृप्त एवं पुष्ट करने के लिये उसके ग्रुणप-ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र, समता, मृदुता, सन्‍्तोष आदि में मन को तल्‍लीन कर देना चाहिये, 
उनसे श्रपने जीवन को ग्रुम्फित करना चाहिये । 


वाह्य सुखो के पीछे ही निरन्तर पागल की तरह दोडते हुए मानव ने 
श्रपनी श्रान्तरिक भूख के लिये एकान्त में शान्त-चित्त बैठकर क्या कभी सोचा है 
कि इतना-इतना प्राप्त करके और उसका उपभोग करके भी मुझे 
आन्तरिक शान्ति एवं तृप्ति का अनुभव क्यो नही होता ? 


विवेकी, चिन्तक मनुष्य के समक्ष जब यह प्रश्न उपस्थित होता है तब 
किसी नवीन दिशा की श्रोर शान्ति की खोज में उसका मन प्रेरित होता है, 
आत्मिक शान्ति एवं तृप्ति प्राप्त करने की उसको लगन लगती है ओर उसकी 
लगन मे तीत्नता भ्राते ही उसे किसी ऐसे सत, महन्त अथवा ग्रन्थ से साक्षात्कार 
हो जाता है जो उसकी भीतरी भूख के लिये उचित पथ-प्रदर्शक बन जाता है । 
सुख श्रात्मा मे रहता है, पुदूगल मे नही । 


सयोगजनित पोद्गलिक सम्बन्ध अथवा पदार्थ झ्राग्तरिक शान्ति अ्रथवा 
तृष्ति कदापि नही दे सकते । सुख, शान्ति एव आनन्द आत्मा का स्वभाव है । 


रे 
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उस स्वभाव पर लिप्त भ्रावरण जिस अश मे हटते हैं उसी अश में सुख-शान्ति 
की अनुभूति होती है ॥ 


कोई भी विक्ृृत पदार्थ अपने धर्म का पालन नही कर सकता, यह एक 
अटल नियम है । इस नियमानुसार मोह, भिथ्यात्व, श्रज्ञान श्रादि से लिप्त 
ग्रात्मा स्वय के मूल धर्म का पालन नहीं कर सकती, अपना स्वभाव स्पष्ट 
नही कर सकती । 


यह श्रात्मा श्रानन्दमय है, सुखमय है, शानमय है, इस सत्य मे श्रद्धा - 
रख कर उसे प्रकट करने के जो वास्तविक उपाय हैं, उसको श्राचरण मे लाने 
का सक्तिय प्रयास किया जाये तो इस जीवन में ही आन्तरिक शान्ति एव 
ग्रानन्द की अनुभूति अवश्य हो सकती है और वह उपाय है शञ्वे श्ररिहन्त 
परमात्मा के प्रति प्रेम एव भक्ति। 


पौद्गलिक सुखो के प्रति प्रगाढ राग के कारण जो मन मलिन एव 
चचल हो गया है उसे निर्मेल एव स्थिर बनाने वाली श्री श्ररिहन्त परमात्मा 
की प्रीति श्ौर भक्ति है । 


महा सहिमासयी «रो पअ्ररिहन्त-भक्ति 


श्री अरिहन्त परमात्मा के साथ प्रेम करने से जन्म-जन्म से चित्त में 
स्थित पौदूगलिक सुखो की श्राप्तक्ति का रूपान्तर एवं मलिन वासनाओरो का 
ऊर्ध्वीकरण हो जाता है। जो श्रप्रशस्त वृत्तियाँ हैं, वे श्री अरिहन्त परमात्मा 
के प्रेम के प्रभाव से प्रशस्त एवं पवित्र बन जाती हैं। पुदुगल के राग का 
स्थान आात्म-रति ले लेती है। केवल स्वय के सुख के राग का स्थान समस्त 
प्राणियों के सुख का विचार ले लेता है। यही एक भक्तियोग की प्रमुख 
विशेषता है । 


मोह को प्रबलता के कारण श्रथवा भौतिक सुखो की तीत्र आसक्ति के 
कारण जिन चित्त-वृत्तियो को विरति-धर्म (त्याग-वैराग्य) के स्व पर कल्याण- 
कारी पथ की श्रोर उन्मुख करने का कार्य अत्यन्त कठिन ज्ञात होता है, वह 
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कार्ये श्री अरिहत परमात्मा की भक्ति के प्रभाव से अत्यन्त सरल हो 
जाता है ।* 


रागी के प्रति राग आसक्ति है और वह ससार का मार्ग है | वीतरागी 
के प्रति राग भक्ति है और वह मोक्ष का मार्ग है ! 


श्री अ्रिहन्त एव सिद्ध परमात्मा के भश्रनन्त ग्रुण, उनकी अ्रचिन्त्य एवं 
ग्रकल्पतीय गक्ति, उनके द्वारा विश्व पर किये गये, किये जा रहे एवं किये 
जाने वाले असख्य उपकार, उनकी लोकोत्तर करुणा एवं पतितो को पावन, 
अपूर्ण को पूर्ण बताने का उनका अकल्पनीय सामर्थ्य शास्त्रों एव ज्ञानी गुरुओो 
“के द्वारा ज्ञात होता है, तव उस परमात्मा के प्रति हमारे हृदय में एक अपूर्द 
प्रेम-भक्ति एव सम्मान अवश्य ही जागृत होता है और वह जागृत निष्काम 
प्रीति एव भवित ज्यो-ज्यो विकसित होती रहती है, त्यो-त्यो उसके अपूर्वे 
आनन्द की हम अनुशभ्ति कर पाते है। फिर तो उस दिव्य आनन्द के समक्ष 
भौतिक सुख तुच्छ एवं निरथ्थंक प्रतीत होने लगते हैं | उसके प्रति हमारे मन 
का झ्राकर्षण घटता जाता है । पाँच इन्द्रियो के सुख के लिये किये जाने वाले 
प्रयास बालकों की विचारद्वीन घृलि-क्रीडा सदुश लगने लगते हैं । 


आत्मा को परमात्मा बनाने वाली एक परमात्म-भक्ति ही है--यह 
सत्य हृदय मे अविचल होने के पश्चात परमात्मा को प्राप्त करने के लक्ष्य के 
अतिरिक्त भक्‍त के हृदय में अन्य कोई अभिलाषा-कामना रहती ही नही । 


प्रभु की भर्विंत मे लीन वने भकत को परमात्मा की परमभक्ति ही 
श्रन्य प्रत्येक पदार्थ से अधिक श्रेष्ठ ज्ञात होती है, अत वह भक्‍त सासारिक 
सुखो के लाभ की गणना करके, उसे प्राप्त करने के उपाय के रूप मे परमात्मा 
के दिव्य प्रेम को कदापि नीचे उतरने नहीं देता | उसके हृदय मे तो प्रभु की 
भवित ही सर्वस्व होती है । 


8-४ जिनपूजनसत्कारयो. करणलालस. 


खल्वाद्यो देशविरति परिणाम (प्‌ श्री हरिभद्रसूरीश्वरजी म ) 


देशविरति धर्म का प्राथमिक परिणाम श्री जिनेश्वर देव की पूजा एव 
उनका सम्मान करने की लालसा है। 
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एक भकक्‍त कवि ने तो यहाँ तक कह दिया है कि -हे अ।रेहन्त 
परमात्मा ! आपकी भक्ति के सुप्रभाव से जब मैं आपके समान बन जाऊंगा 
तब मुझे अपार लाभ होने के उपरान्त एक हानि भी होगी कि तत्पश्चात्‌ मैं 
आपकी भवित का लाभ प्राप्त नही कर संकूगा | 


भकत-हृदय के ये उदगार “भक्ति! पदार्थ के श्रमृतानुभव के सूचक है । 


प्रत्येक आत्मा में परमात्म-स्वरूप विद्यमान है, छिपा हुआझा है । वह 
प्रकट तव ही हो पाता है जब आत्मा परमात्मा की शरण मे पहुचती है, 
उनकी भक्ति में एकात्म बन जाती है । 


शाश्वत सुख, अनन्त आनन्द और चिन्मय शुद्ध आत्म-स्वरूप को प्राप्त 
करने का अनन्य उपाय परमात्मा की प्रीति, भवित एवं शरणागति ही है । 


वीतराग, सर्वेज्ञ श्री अरिहन्त परमात्मा की भक्ति करने के प्रमुख 
साधन--उनका नाम उनकी मनोहर मूत्ति, उनके जीवन की पूर्व एवं उत्तर 
प्रवस्था और उनकी तअभुत्ता है । 

प्रभ के नाम का स्मरण, प्रभु की मूर्ति के दर्शन, बन्दन एवं पूजा 
प्रभ के जीवन की पूर्व एव उत्तर अ्रवस्थाओरओ का चिन्तन-मनन श्र प्रभु की 
प्रभुता श्रर्यात्‌ श्ररिहन्त परमात्मा के श्राहेन्त्य का मनन एवं ध्यान करने से 
देहभाव का विलय होते ही आात्म-स्वहूप मे तल्लीनता आने लगती है । 


श्री अरिहन्त परमात्मा के नाम स्मरण मे से भव-ताप-निवारक ऊप्मा 
उत्पन्न होती है । स्मरण से हमारे चित्त पर मगलकारी प्रकृष्ट शुभ भाव की 
छाप पडती 


नाम स्मरण सक्ट के समय की जजीर है | नाम-स्मरण भव रूपी वन 


का पथ प्रदर्शक है । बा 


तात्पय यह है कि श्री श्ररिहन्त परमात्मा के नाम स्मरण मे अ्रपार 


शक्ति है। मोह रूपी महा विप को नष्ट करने वाला भावामृत इस नाम-स्मरण 
मे से प्रवाहित होता है । 
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भेद की दीवारों को घराशायी करने मे नाम स्मरण वज्र के समान है! 


शब्द की अपेक्षा श्रनेक गुनी शक्ति श्राकृति में है, चित्र में है, मूर्ति मे 
है श्रौर उसमे श्री वीतराग अ्ररिहन्त परमात्मा की सीम्य रसमग्न प्रतिमा का 
स्थान श्रग्रगण्य है । 


सूरिपुरन्दर श्री हरिभद्व सूरीश्वरजी ने फरमाया है कि हे तीर्थकर 
परमात्मा ! मोर को देखकर दूर भागने वाले भुजगों की तरह झ्ापको प्रशान्त 
मूर्ति के दर्शन मात्र से कर्म रूपी भूजग तुरन्त दूर, वहुत दूर भागने लगते हैं ।' 


श्री जिन प्रतिमा को श्री जिनराज तुल्य कह कर शास्त्रवेत्ता मह्षियो 
ने उक्त विधान का स्वागत किया है । 


उसी प्रकार से श्री प्ररिहन्त परमात्मा के जीवन की पूर्व एव उत्तर 
ग्रवस्था पर निरन्तर मनन करने से स्वार्थाधघत्ता का क्रमश क्षय होता है और 
परमार्थ परायणता मे उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है, भ्रौर श्रष्ट महा प्रातिहाय॑ 
युक्त समवसरण में बिराजमान श्री तीर्थंकर परमात्मा का दर्शन और ध्यान 
प्राणियों को प्रभु का प्रेमी बनाता है । 


इस प्रकार आत्म स्वरूप को प्राप्त करने और उसको श्रनुभूति करने 
का सरलतम मार्ग भक्ति योग है। 


आध्यात्मिक साधना मे श्री अरिहन्त परमात्मा किस तरह आलम्बनभूत 
होते हैं उस सम्बन्ध मे हम शास्त्र सम्मत चिन्तन करें जिससे वह मुमुक्ष 
साधको को साधना करने मे श्रत्यन्त हितकर एव प्रेरक सिद्ध हो । 


किसी भी कार्य की उत्पत्ति तदनुकूल कारण--सामझ्नी प्राप्त होने पर 
एवं कर्त्ता के उनका प्रयोग करने पर ही होती है । 


कारण सामग्री मे मुख्यत. उपादान, निमित्त तथा उसके भ्रनुरूप 
सहयोगी पदार्थों का समावेश होता है । 
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उदाहरणार्थ यदि हम घडे का विचार करें तो घडे की उत्पत्ति, उसका 
उपादान कारण मिट्टी, निरमित्त कारण डडा, चक्र आदि और सहयोगी सामग्री 
में उसके योग्य भूमि आदि का योग प्राप्त हो तब कुम्मकार के द्वारा होती है। 


इसी तरह प्रत्येक मुमुक्षु साधक का साध्य मोक्ष श्रर्थात्‌ आत्मा के पूर्ण, 
विशुद्ध स्वरूप को प्रकट करना है । 


इस मोक्ष रूपी साध्य की सिद्धि मे उपादान--कारण स्वय ग्रात्मा है 
और प्रधान निमित्त श्री श्ररिहन्त परमात्मा है । आर्य-क्षेत्र, उत्तम कुल, 
उच्च जाति आदि सहयोगी सामग्री हैं । ' 


साधक यदि अपनी मोक्ष साधना में इन कारणो का, उनकी सामग्री 
का यथार्थ रूप से उपयोग करे, प्रयोग मे लाये तो ही उप्तका साध्य मोक्ष 
सिद्ध हो सकता है । 


ससार के समस्त जीव सत्ता से शिव-सिद्ध के समान है, श्रर्थात्‌ प्रत्येक 
जीवात्मा अपने मोक्ष-शुद्ध स्वहप का उपादान है, परन्तु जब तक उसे शुद्ध 
देः-गुरु स्वरूप पुष्ट-निमित्त-कारण प्राप्त न हो, तब तक उसमे उपादान 
कारणता प्रकट नही होती । निर्मित्त के योग से ही उपादान मे कार्य उत्पन्न 
करने की शक्ति प्रकट होती है।* 


श्री अरिहन्त परमात्मा के आलम्बन से जो आ्रात्मा निज श्रात्म स्वरूप 
मे लीन हो जाती है, उसकी उपादान कारणता प्रकट होती है प्रर्थात्‌ उसकी 
आत्मा क्रमशः परमात्मा बनती है । 


बीज मे फल उत्पादन करते की शक्ति उपादान है, परन्तु वृष्टि 
श्रादि सामग्री का योग होने पर ही उसमे से अकुर प्रस्फुटित होते है और 
तत्पश्चात्‌ ऋमशः फल रूपी कार्य सिद्ध होता है। 


?.. उपादान आतम सही रे पुष्टालवन देव । 
उपादान कारण पणे रे, प्रगट करे प्रभु सेव ॥। 
(पृ श्री देवचन्द्रजी म ) 
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इस तरह मोक्ष रूपी कार्य का उपादान (बीज) प्रात्मा स्वय हू । 
श्री अरिहन्त परमात्मा की भकित से अकुर के रुप में सम्यग्‌ दर्शन ग्रुण की 
प्राप्ति होती है, तत्पश्चात्‌ ही क्रमश मोक्ष रूपी फल प्राप्त होता है । 


इस प्रकार किसी भी भव्यात्मा को धर्म-प्रणसा रूपी चीज की प्राप्ति 
से प्रारम्भ होकर क्रमण प्राप्त हाने वाली मोक्ष-पद तक की प्रत्येक भूमिका 
श्री अरिहन्त परमात्मा के अनुग्रह के प्रति अनुगृहीत है। उनके ग्रालम्बन के 
विना कोई भी भव्य आत्मा स्वय भ्रथवा अन्य किसी निमित्त के झ्रालम्बन से 
मोक्षदायी आध्यात्मिक भूमिकाग्रो मे न तो श्रागे बढ़ सकती है और न श्रपने 
पूर्ण जुद्ध स्वत्प को प्राप्त कर सकती है। 


श्री अरिहिन्त परमात्मा ही एक ऐसे अद्वितीय विश्वेश्वर हैँ कि जिनके 
प्रकृष्ट शुद्ध भाव का--उत्कृष्ट भावदया का श्रखण्ड प्रभाव सम्पूर्ण विश्व पर 
ग्रपना वर्चस्व घारण करता है । 


इस भावना में भव विनाशक शक्ति है। श्री अरिहन्त की भाव सहित 
भक्ति से यह शक्ति प्रकट होती है । अर्थात्‌ जीव को भव सागर से पार करने 
में केवल अरिहन्त परमात्मा ही महान्‌ जलयान के रूप में माने जाते हैं और 
जिससे मुमुक्षु गण केवल उनवी शरण पाकर स्वय को कृतक्त्य अनुभव करते हूँ । 


पूर्णानन्‍्दमय, पूर्ण गुणवान श्री वीतराग अरिहन्त परमात्मा की अद्भुत 
महिमा, उनके साथ अपना सम्बन्ध, सम्पूर्ण जीव लोक के प्रति उनके अ्रसख्य 
उपकार, उनक्री स्तुति-वन्दना के रूप मे भक्ति का फल आदि विपयो पर 
पावन प्रकाश डालने वाली बीतराग स्तोत्र” एक प्रेरक कृति है । 


उसका एकाग्रता से किया गया गान, अर्थ चिन्तन, भाव-भक्ति हमारे हृदय 
में श्री अरिहन्त परमात्मा की सच्ची-पूरां प्रीति एव भक्ति जागृत करती है । 


जिन-भकक्‍्ति जनित उस कृति के प्रथम प्रकाश पर अब हम अपना 


- ध्यान केन्द्रित कर । 


० 


अस्य अभयस्य, भगवद्भ्य एवं न स्वतो नाप्यन्येम्य सिद्धि: इति । 
'अभयदयाण' पद की टीका एवं पणिका --लिलितविस्तरा” 
हनन बल सं लक नमन पल ८ >> 


अ्यम-, 
चल 


मिले मन भीतर भगवान 


उत्कष्ट जिन-भक्ति-प्रकाग्नक 
[] 

बीतराग स्तोत्र, प्रथम प्रकाद 
[] 


जिनकी महिमा का पार नही है, जिनमे सर्वे भव-भय-हर सामथ्यं है, 
समस्त इच्छाओं को उत्कृष्ट विश्व-प्रेम मे रूपान्तरित करने की अ्कल्पनीय 
शक्ति है, उन श्री वीतराग श्ररिहन्त परमात्मा की उत्कृष्ट भक्ति से ्ोत-प्रोत 
वीतराग्-स्तोत्र के प्रथम प्रकाश मे अब हम अपनी समग्रता को भावपूर्वक स्तान 
करायें । 


यः परात्मा परज्योति , परम: परमेष्ठिनाम्‌ । 
आदित्यवर्ण तमस: परस्तादामनन्ति यम्र्‌ ॥१॥ 


ग्रथं--जो समस्त ससारी जीवो से श्रेष्ठ, केवल ज्ञानी एवं परमेष्ठियो 
मे प्रधान हैं, जिन्हे पण्डितगण श्रज्ञान के पार-गामी एव सूर्य के समान पूर्ण 
ज्योतिमंय उद्योत करने वाला मानते हैं ।(१) 


सर्वे येनोदमृल्यन्त, समूला क्लेशपादपा । 

मूर्ध्न यस्मे नमस्यन्ति, सुरासुरनरेश्व रा: ॥२॥। 

श्र -- जिन्होने राग-हं प आदि समस्त वलेश-वब॒क्षो को मूल से उखाड़ 
डाला है, जिन्हे सुर, असुर, मनुष्य एवं उनके श्रधिपति शीश झुकाकर प्रणाम 
करते ह--श्रर्थातु जो तीन लोको के प्राणियों के लिये वन्दन्तीय पूजनीय है ॥(२) 


प्रावत्तेन्त यतो विद्या , पुरुषार्थ प्रसाधिका. । 
यस्य ज्ञान भवदु-भावि-भूत्त-भावावभासक्ृतु ॥३॥। 


अर्थ--जिनके द्वारा पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली शब्द श्रादि विद्यायें 
प्रवरतित हुई हैं, जिनका ज्ञान वर्तमान, भावि एवं भूत--तीनो कालो के समस्त 
भावो को प्रकट करने वाला है, प्रकाशित करने वाला है ॥(३) 
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यस्मिन्‌ विज्ञानमानन्द, ब्रह्म चैकात्मवागतम्‌ । 
सश्रद्ध य', स च ध्येय,, प्रपर्य जरण च तम्‌ ॥४॥। 


प्र्थ--जिनमे विज्ञान--केवल ज्ञान, आनन्द-अ्रव्यावाध सुख एव ब्रह्म- 
परमपद, ये तीनो एकीकृत हैं, एक रुप हैं, वे (परमात्मा ही) श्रद्धे य है एवं 
ध्येय हैं। मै उनकी शरण अगीकार करता हूँ ।(४) 


तेन स्या नाथवास्तस्मै, स्पृह्येय समाहित । 

तत छतार्थों भूयास, भवेय तस्य किकर: ॥शा। 

अर्थ--उन परमात्मा के कारण मैं सनाथ हैं उन परमात्मा को मे 
समाहित-- एक मन वाला वनकर चाहता हूँ, में उनसे कृतार्थ हैँ और में उनका 
सेवक हैं ।(५) 


तत्र स्तोत्रेण कुर्या च पवित्रा सवा सरस्वती म्‌ । 
इंद हि भवकान्तारे, जन्मिना जन्मन: फलम्‌ ॥६॥। 


श्रथें-- उन परमात्मा की स्तुति--ग्रुणगान करके में अपनी वाणी को 
पवित्र करता हूँ क्योकि इस भव अ्टवी में प्राणियों के जन्म का यही एक 
फल है ॥(६) 


क्वाह पशोरपि पशुर्वोतरागस्तवः कक्‍्व च। ' 
उत्तितीषु रणण्यानि, पद्भ्या पडगुरिवास्म्यत ॥७॥| 


अ्र्थ--पश्ु से भी पशञ्षु जेसा में कहाँ ? और बृहस्पति से भी असम्भव 
ऐसी वीतराग की स्तुति कहाँ ? इसलिये दो पाँवो से महान अ्रटवी को पार 
करने के भ्रभिलाषी पग्ु व्यक्ति के समान मैं हूँ, श्र्थात्‌ मेरा यह श्राचरण 
ग्रत्यन्त साहसी होने के कारण हास्थास्पद है । (७) 


तथापि श्रद्धामुग्घोडह, नोपालभ्य स्खलन्नधि । 
विश्व खलापि वागवृत्तिस, श्रदधानस्य शोभते ॥८॥ 


जप... ै ैै॒ै॒ै॒ै॒ै|ःःः़़ख्|्/ख़ः 
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ग्र्थ--तो भी श्रद्धा से मुग्ध बना मैं परमात्मा की स्तुति करते में 
स्खलना होने पर भी उपालम्भ का पात्र नहीं हैँ, क्योकि श्रद्धालु व्यक्ति की 
सम्बन्ध-विहीन वाक्य रचना भी सुशोभित लगती है ॥(5) 


त्रिलोकीनाथ, विश्व-चिन्तामणि, जगदुगुरु, परम करुणा-निधान, 
शरण दाता श्री प्ररिहन्त परमात्मा की सर्वोत्तम शुण-गरिमा एवं उनको शरण 
में श्राये हुए भक्त के भक्ति-सिक्त हृदय की प्रार्थेना (भावना) का कसा कार्य- 
कारण भाव है, उसका भाव-वाही सुन्दर वर्णन इस स्तोत्र मे हुआ है जिसे हम 
देखें । 
शरण्य परमात्मा की गुण गरिमा :-- | शरणागत भक्त की मनोभावनता :-- 


य: परमात्मा परज्योति 


परम परमेष्ठिनाम््‌ सश्रद्ध यःस च ध्येय 
जो परमात्मा, पर ज्योति वे श्रद्धेय हैं और ध्येय हैं । 
और परमेष्ठियो मे प्रधान हैं । 


यम्र तमस परस्ताद 


डे तम्र च प्रपय शरण 
ग्रादित्यवर्ण श्रामनन्ति 


गत वात लोग अतान आय उनकी शरण में अगीकार करता हूँ। 
श्ोर सूर्य के समान तेजस्वी मानते हैं । हि 


येन सव क्लेशपादपा: तेन स्या नाथवान 
समूला उदसृल्यन्त है 
जिन्होने राग आदि क्लेश-वब॒क्षों को | उनके कारण मैं सनाथ हूँ । 
समूल उखाड डाला है । 


यस्मै नमस्यन्ति 
सुरासुर नरेश्वरा' तस्मे स्पृहयेय समाहित" 
जिन्हें सुर, श्रसुर, मनुष्य एवं उनके | उन्हें समाहित 
अधिपति शीश झुकाकर नमस्कार | चाहता ह्‌। 
करते है। 


ड---::++++++त#_+_--_न-......0838888ह8ह0हह। ््र।॥ै||#ौ#*|*|॥|॥| ३ ३#३आ३आ३॥आ$&औ&$&॥&$&&&&&&&& आ&ऋ >> 


मन वाला मैं 
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यत* पुरुषा्थ प्रसाधिकाः 
विद्या प्रावतेन्त 


जिनके द्वारा पुरुषार्य सिद्द करने 


तत* कृतार्थों भूयासं 


उनसे मैं कृतार्थ होता हूँ। 


वाली विद्या प्रवर्तित हुई है । 


यस्य ज्ञान भवद्‌ भावि- 
भुत-भावावभासकृत्‌ । 


तस्य किकरः भवेयम् 


जिनका ज्ञान वत्तमान, भावि और 
भूतकाल के भावों को प्रकट करने 
वाला है । 


उनका मैं सेवक हूँ। 


. यस्मिन्‌ विज्ञानमानन्द 


तत्र स्तोत्रेण कुर्या च 
ब्रह्मचैकात्मता गतम्‌ 


पविन्ना सवा सरस्वतीम 


जिनमे विज्ञान (केवलज्ञान) आनन्द 
एव ब्नह्मापरमपद--ये तीनो एक रूप 


हे । 


उनकी स्तुति करके मैं श्रपनी वाणी 
को पावन करता हूँ । 


विवरण --कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य रचित वीतराग स्तोत्र 
के इस प्रथम प्रकाश में अनेक रहस्य सागर के तल में छिपे रत्नो की तरह 
छिपे हुए है, वे साधक को आत्म-साधना मे यथार्थ मार्ग-दर्शन एवं गतिशीलता 
प्रदान करने वाले हैं । 


इस महाप्रभावशाली स्तोत्र मे--- 


समस्त गुणो में चरमोत्कर्ष पर पहुँचे हुए श्री वीतराग श्ररिहन्त 
परमात्मा के अनुपम गुणों को स्तुति करके परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का 
स्पष्ट दिग्दर्शन कराया गया है, अर्थात्‌ त्रिभुवनपति श्री अ्ररिहन्त परमात्मा के 
यथार्थ स्वश्प का हृदयस्पर्शी निरूपण किया गया है। उसके साथ ही साथ 
परमात्म दशेन के ठोस उपाय भी स्पष्ट किये गये हैं । 


प्रथम साढे तीन छन्दो (गाथा) मे उल्लिखित गुणों द्वारा श्री वीतराग 
श्ररिहन्त परमात्मा के अ्रसाधारण गरुणो की वास्तविक स्तुति की गई है श्रौर 
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उन गुणों को पीछे के दो छन्‍्दों में वर्णित श्रद्धे य-ध्येय श्रादि के कारण के 
रूप में बताकर प्रभु की श्रकल्पनीय, अचिन्त्य-शक्ति की महिमा प्र्दाशत्त की 
गई है । वह निम्नलिखित है ६-- 


(१) जो परमात्मा है, प्रर्थात्‌ जो समस्त ससारी जीवात्माग्रो को 
अ्रपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योकि उन्होंने अपना शुद्धात्मस्वरूप स्वय के बल से पूर्णत 
प्रकट किया है। जो केवल ज्ञान की ज्योति स्वरूप है और परमपद में स्थित 
पृण्यशाली परमेष्ठि भगवतो मे प्रधान हैं, प्रथम हैं, वे ही श्री वीतराग 
परमात्मा श्रद्ध य हैं, ध्यान करने योग्य हैं । 


श्रद्धा श्रेष्ठतम तत्त्व के प्रति ही की जा सकतो है, उसे श्रेष्ठतम 
त्त््व मे ही प्रतिष्ठित किया जा सकता है। परमात्मा” यह शब्द ही उनके 
श्रेष्ठतम आत्म-तत्त्व की प्रत्तीति कराता है । 


इस प्रकार का श्रेष्ठतम प्रात्म-तत्त्व श्रेष्ठ ज्योति-स्वरूप है शौर 
विश्व कल्याणकारी पच परमेष्ठि भगवतो में भी श्रेष्ठ है, प्रथम है, इसलिये 


ही वह ध्यान करने योग्य है जो ध्याता को ध्येय-स्वरूप बना सकता है, श्रर्थात्‌ 
घ्याता ध्यान के माध्यम से ध्येयाकार को प्राप्त कर सकता है । 


(२) जो अज्ञान रूपी ग्रन्धकार से परे सूर्य सदुश केवलज्ञानमय ज्योति 
प्रकाशित करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा की शरण मैं स्वीकार करता हूँ । 


उसका कारण यह है कि अज्ञान रूपी अधकार मे घुटती श्रात्मा को 
सच्चे मार्ग पर चलने के लिये ज्ञान रूपी प्रकाश का श्राश्रय अवश्य लेना ही 
पडता है । जो परमात्मा पूर्ण ज्ञान ज्योति स्वरूप हैं उनका श्राश्रय लेने वाले 
व्यक्ति का अज्ञान रूपी अधकार अ्रवश्य नष्ट होता है और उसका जीवन 


स्वरूप-- बोध प्राप्त करके ज्योतिर्मय बन जाता है, इसलिये ही वे शरण लेने 
योग्य हैं । 


शीत से ठिद्धरता मनृष्य ताप का आश्रय लेता है जिससे उसकी शीत 
उड जाती है । इस बात में कोई व्यक्ति शका नहीं करता, उसी प्रकार से 


केवलज्ञानमय श्री श्ररिहन्त परमात्मा की शरण अगीकार करते वाला पुण्यात्मा 
आय कलल अर कस जलन 2 इक जी अमल अर ली चलेक लव कक दिन लक दी हवन शक: 25५ व टकिरिबक 
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अज्ञान रूपी अधकार से विमुक्त हो जाता है, यह वात भी शकातीत है । उसमे 
शर्ते इतनी ही है कि प्रनन्य भाव से श्री अरिहन्त परमात्मा की शरण लेवा । 


(३) जिन्‍्होने राग-द्व प आदि श्षमस्त प्रकार के क्‍लेश रूपी वृक्षों को 
समूल उखाड डाला है, ऐसे परमात्मा के कारण मैं सनाथ हूँ, क्योकि जिन्होंने 
राग-ै प का समूल उच्छेद कर दिया है, ऐसे परमात्मा के साबिध्य मात्र से 
भी राग दे प आदि आन्तरिक शत्रु आक्रमण करने मे समर्थ नही हो पाते । 


जिम प्रकार सूर्य के ताप के समक्ष कोहरा नही ठहर सकता, उसी प्रकार 
के राग-द्व प रहित श्री अरिहन्त परमात्मा के स्वाभाविक तेज के समक्ष राग- 
हे प नही ठहर सकते । इस भ्रकाट्य नियम के अनुसार उनकी शरण में झाया 
हुआ प्राणी भी राग-द्व ष को परास्त करने में सक्षम होता है । 


कहा है कि 'योग-क्षेमकुन्नाथ ।” नाथ उसे कहा जाता है जो हमे अप्र,प्त 
की प्राप्ति कराये और क्षेम भ्रर्थात्‌ प्राप्त वस्तु की स्रक्षा कराये । 


श्री अरिहन्त परमात्मा मे ये दोनो योग्यताएं हैं, श्रतः उन्‍हें विश्व का 


नाथ कहा गया है और उनकी शरण में आया व्यक्ति वास्तव में स्वय को 
सनाथ अनुभव करता है। 


चक्रवर्ती एवं देवेन्द्र की शरण में जाने से भी राग-दह् ष के आक्रमण को 
निष्फल करने का दुष्कर कार्य दुष्कर ही रहता है भर्थाव्‌ पूर्ण नही होता । 
वही दुष्कर कार्य श्री अरिहन्त परमात्मा को नाथ के रूप में स्वीकार करके 
उनका स्मरण करने से सरल हो जाता है, श्रर्थात्‌ राग-द्वष सर्वथा निष्किय 


हो जाते हैं | तात्पर्य यह है कि वे अपने शरणागत को वास्तविक सनाथता 
वेक्षीस करते हैं । 


(४) जिन्हें सुरामुर नरेश्वर नमस्कार करते हैं श्रर्थात्‌ जो तरिभुवन 
द्वारा पूजनीय हैं, ऐसे परमात्मा की मैं एकाग्रचित्त होकर स्पृह्या करता ह। 


जी पूजनीय होते है वे पवित्र ही होते हैं और जो पवित्र और पूजनीय 
हो उनके सान्निध्य की सव इच्छा करते हैं। ऐसा श्रद्भत झाकषरा इन दो 
गुणों मे विद्यमान रहता है। 
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(५) जिनके द्वारा धर्म भ्रादि पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली समस्त 
प्रकार की विद्याओ का प्रारम्भ हुआ है, उन परमात्मा को पाकर मैं कृतार्थ 
हुआ है, क्योकि कृतार्थता की भश्रनुभूति तब ही होती है कि जब आत्मा को 
अ्रपनी भ्रन्तिम कामना पूर्ण होती ज्ञात होती है । 


बस, इसी प्रकार से सम्पूर्ण विद्या के प्रभव स्थात स्वहूप परमात्मा को 
पाकर वह छतार्थता का अनुभव करता है, श्रर्थात्र उसके समस्त कार्य पूर्ण होते 
है । सम्पूर्ण शुद्ध आात्म-स्वभाव प्राप्त करने के रूप मे उसकी मनोकामना पूर्ण 
होती है । दे 

जिस मनुष्य को परमात्मा की पूर्ण कृपा से शुद्ध निजात्म-स्वरूप को 
प्राप्त करने की श्राध्यात्मिक विद्या प्राप्त हो जाती है, वह साधक पूर्णता को 
पग-डडी का पथिक बनता है। तत्पश्चात्‌ उसे शुद्ध आत्म-स्वछूप को पूर्णतया 
प्रकट करने के साध्य को सिद्धि अत्यन्त समीपवर्ती प्रतीत होती है, जिससे 
मानो उसे साध्य की सिद्धि प्राप्त हो गई हो, उस प्रकार से वह स्वय को कतार्थ 
मानता है, महान्‌ भाग्यशाली समझता है । 


दीघंकालीन प्रवास के अन्त मे जब मनुष्य अपने गाँव की सीमा मे 
प्रविष्ट होता है उस समय उसके नेत्रो एवं अन्त करण में जो क्ृतार्थता छाती 
है, उससे भी अभ्रध्तिक कृतार्थंता का एक साधक को अ्रपना साध्य निकट्तर 
प्रतीत होने पर अनुभव होता है । 


(६) जिनका ज्ञान त्रिकाल विषयक समस्त पदार्जों को प्रकाशित करने 
चाला है, ऐसे परमात्मा का मैं दास टे। 


दासता अ्रधिक सम्पत्तिशाली-समृद्धिशाली व्यक्ति की की जाती है। 
+प्मात्मा श्रतन्त केवलज्ञान रूपी लक्ष्मी के स्वामी है, श्रतः उनकी दासता 
स्वीकार करते से उनका क्ृपा-पात्र बना जा सकता है, जो (कृपा) दास की 
दरिद्रता नष्ट करके अनन्त केवलज्ञान रूपी लक्ष्मी को सम्रपित करता है । 


हे स्वयं की अल्पता का भान एवं दु,ख, क्रिसी अन्य की सहायता के 
वना उसे दूर करने की अपनी असमर्थता का ज्ञान कराता है और वह प्रल्पता 
जप मनन कप समा जाग ते गला 8 आर, वह आला 
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ग्रन्य श्रल्पात्मा की दासता स्वीकार करने से दूर होने की सम्भावना नहीं है, 
परन्तु परिपूर्ण ज्ञानी परमात्मा की दासता ही उसे दूर कर सकती है, ऐसा दृढ 
निश्चय कराता है भ्रत. साधक मनुष्य श्री अरिहन्त परमात्मा का दास बने 
बिना रह नही सकता । श्री भ्ररिहन्त परमात्मा को ही सर्वस्व मानकर जीवन 
जीने मे ही वह अपना जीवन सार्थक मानता है । 


मर (७) जिस परमात्मा मे विज्ञान (केंवलज्ञान), आनन्द एवं ब्रह्म एुें- 
रूप हो गये हैं. उस परमात्मा के गुण-गान इस स्तोत्र द्वारा करके मैं अपनी 
वाणी को पवित्र करता हूँ । 
विज्ञान शब्द अनन्त ज्ञान, श्रानन्द शब्द अव्याबाध सुख श्रौर ब्रह्म शब्द 
स्वरूप-दर्शन एवं स्वरूप-भ्रवस्थान रूपी अनन्त दर्शन एवं अनन्त चारित्र का 
द्योतक है । 


इस प्रकार के अनन्त ज्ञान श्रादि चतुष्टय के स्वामी परमात्मा को 
स्तुति करने से वाणी पवित्र होती ही है । पूर्ण पुरुष की पूर्णता का गान स्व 
ग्रात्मा की अ्रपूर्णा का घ्यान दिलाने में श्रनन्य सहायक होंता है झौर स्व 
आत्मा को पूर्णता प्राप्त करने की पावन प्रेरणा का दान करता है । 


इस प्रकार के परम-गरुणी, परम कृपालु परमात्मर सूर्य की तरह अपने 
स्वभाव से ही समग्र विश्व पर अपना परम पावन प्रकाश प्रसारित करके 
समस्त प्राणियों को पावन वनाने का स्वाभाविक सामथ्य रखते हैं । 


मधुरता का दान करने के लिये शकंरा को कुछ भी करना नही पडता १ 
वह मधुरता तो उसके कण-कण मे व्याप्त है, परन्तु जिस मनुष्य को उस मधुरता 
की श्रावश्यकता होती है, वह उक्त शर्करा को हाथ मे लेकर मुह मे डालता है 
तब उसे मधुरता का अनुभव होता ही है, उसी प्रकार से करुणा निधान श्री 
श्ररिहन्त परमात्मा को प्राणी को पूर्ण एव पावन बनाने के लिये कुछ भी 
करना नहीं पडता | जिस व्यक्ति को वेचारिक अपवित्रता खलती है, स्वार्थ 
मस्तक-शूल की तरह वेदना पहुँचाता है, पाप श्रांख मे गिरे कण की तरह 
चुभना है, वसा मुमुशझ्च भाव पूर्वक श्री श्ररिहन्त परमात्मा की शरण 
ग्रहण करके उनको पावन करने वाली प्रकृति का अनुभव कर सकता है । 
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परन्तु जिस प्रकार दिन भर सूर्य का प्रक्राश प्रसारित होने पर भी 
प्रज्ञाचक्षु (प्रन्धा) व्यक्ति अथवा तहखाने मे बैठे व्यक्ति को भ्रयवा दिन मे देख 
सकने में असमर्थ उल्ुक आदि पक्षियों को उस ज्योति का लाभ नही मिलता, 
उसी प्रकार से शअ्रभव्य, दुर्भव्य अथवा मिथ्यामति वासित प्राणी को भी 
परमात्मा के परम पवित्न प्रकाश की प्रतीति नहीं होती, जिससे उसकी श्रात्मा 
पवित्र हो नही पाती, वह कोई परमात्मा के सामथ्यें का दोष नही है, परन्तु 
उस प्राणी की पात्रता का ही दोष है । है 

ग्रत. मुमुक्षु, सुज्ञ साधक को अपने मन-मन्दिर को पावन करने के 
लिये हिंसा, विषय-कषाय आदि दोषो का त्याग करके अहिसा, सयम, तप 
श्रदि अनुष्ठानो के द्वारा एव परमात्मा का नाम-स्मरण, जाप, ग्रुण-कीतंन, 
ध्य न आदि सुक्ृत के निरन्तर सेवन से निज भ्रन्तःस्तल को पविन्रतम बनाना 
चाहिये । 


यदि बतेन का पैदा स्वच्छ नही होगा तो उसमें जो उत्तम प्रवाही पदार्थ 


भरा जायेगा वह भी अशुद्ध हो जायेगा, श्रत पहले बतंन स्वच्छ करना चाहिये 
भ्रौर तत्पश्चात्‌ उसमे घी, दूध आदि पदार्थ डालने चाहिये । 


इसी प्रकार से भ्रन्त करण कषायो की कालिमा से युक्त होता है तब 
तक वहाँ परमात्मा का पावन प्रकाश अ्रपावन को पावन करने के अपने स्वभाव 
में यथार्थ रूप से सफल नही हो सकता । 


नियम है कि जिस पदार्थ की सतह शुद्ध, स्निग्ध एवं समतल होती है 
वह पदार्थ प्रकाश की किरणो को अधिकाधिक आक्ृष्ट कर सकता है एव 
उनका सचय कर सकता है । यह नियम अन्त करण की शुद्धि, दयाद्रंता एवं 
समता-वृत्ति पर भी प्रभावी होता है । 


इस प्रकार के श्रन्त करण मे श्रन्तरतम श्रात्मा का परमात्म-प्रकाश 
निश्चित रूप से फलकर स्व सत्ता को स्थापित करता है, जिससे परमात्म-दर्शन 
एवं मिलन की उत्कट अभ्रभिलाषा परिपूर्ण होती है । 


&->---- कल अकिन-ा- 
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इस प्रथम प्रकाश में श्री वीतराग श्ररिहन्त परमात्मा का स्वत्प 
प्रदर्शित करने के साथ परमात्म-दर्शन एवं मिलन के उपायो का भी स्पष्ट 
निर्देश है, वह इस प्रकार है -- 


नस श्रद्धे यः” श्रर्थात्‌ वही श्रद्ध य है। इस वाक्य से प्रीति एवं भक्ति 
दोनो ग्रहण होती हैं । 
*« जो सचमुच श्रद्धा करने योग्य होता है उस पर ही प्रीति श्नौर भक्ति 
उत्पन्न होती है । माता का वात्सल्य बालक मे मता के प्रति पूर्ण श्रद्धा 
जागृत करता है, उसी प्रकार से भगवान का अ्रपार वात्सल्य, करुणा, भाव- 
दया भकक्‍त को भगवानमय बनाते हैं । 


परमात्मा की अ्रखण्ड प्रीति एवं निष्काम भक्ति परमात्म-दर्शन के 
प्रधान साधन हैं । 


श्रौर “स च घ्येयः” अर्थात्‌ वही ध्यान करने योग्य है, यह पद परमात्मा 
का सभेद और श्रभेद प्रणिधान करने की सूचना देता है और वह मुख्यत.- 
वचन एवं श्रसग अनुष्ठान का द्योतक है । 


सर्वे गुण सम्पन्न परमात्मा को घ्येय. बना कर ही ध्याता ध्येय स्वह्प 
बन सकता है, यह नियम त्रिकालाब्ाधित है । 


स्वभाव से परिपूर्ण श्रात्मा को अभयूर्ण का ध्यान सब प्रकार से हानिप्रद 


होता है । 


उसके पश्चातु के पदो द्वारा श्रद्धा एवं ध्यान को श्रर्थात्‌ उपयुक्त 


प्रीति, भक्ति, वचन एवं असग अनुष्ठान को पुष्ट करने वाले साधनो का 
निर्देश किया गया है । 


(१) शरण स्वीकार करके सर्वे-समपेण-भाव प्रदर्शित किया गया है । 


उसी के शरण में जाया जाता हैं, जो शरणागत की पूर्णरूपेण 
-) सुरक्षा करने मे समर्थ हो। 


लजज्पपपप93ू नव. ||] | 
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सुरक्षा वही कर सकता है जो सर्वेथा सुरक्षित होता है, अपनी रक्षा के 
लिये फ्िसी सासारिक शअ्रथवा देवी सहायता की तनिक भी श्रपेक्षा रखने वाला 
नहो। 

इस प्रकार की योग्यता वाले श्री श्ररिहन्त परमात्मा की शरण मे जाने 
वाले व्यक्ति के मन मे सदा एक ही भावना रहती है कि यह परमात्मा सुक्ृतो 
के सागर हैं, श्रनन्‍्त गुणनगण के महासागर हैं । 


इस प्रकार की भावना साधक को परमात्मा के समस्त सुकृतो की. 
भ्रि-भूरि प्रनुमोइता एवं स्व-दुष्कृतो की तीकब्रतर निंदा गा करते रहने की 
सदबुद्धि प्रदान करती है । 

(२) 'नाथवान' शब्द सनाथता एवं स्वामी-सेवक भाव का द्योतक है । 
सच्चा 'स्वामी-सेवक-भाव” सेवक को सेव्य स्वरूप बनाता ही है । 


जिनकी परम विशुद्ध श्रात्मा पर देश, काल अथवा कर्म 
किसी का स्वामित्व नही है, उन श्री अरिहन्त परमात्मा को स्वामी के रूप में 
स्वीकार कर उनकी आज्ञा शिरोधाये करने से ही, आत्मा मे देश, काल एवं 
कर्म के त्रिभुज को भेदने का सामथ्ये प्रकट होता है। 


ग्रनेक भकत-कवियो ने जिनकी 'समरथ साहिब' के रूप मे उपासना 
की है, उन परमात्मा को स्वामी बनाना ही देव-दुर्लभ मानव भव मे करने 
योग्य श्रेष्ठ सुकृत है । 


(३) "मैं उनकी स्पृह्य, रटन करता हूँ', यह वाक्य परमात्मा के दर्शन 
एवं मिलन की तीव्र अभिलाषा का द्योतक है । 


यह अभिलाघा--कामना किसी लौकिक पदार्थ की कामना नही है, परन्तु 
समस्त कामनाओो से स्वथा मुक्त परमात्मा के दर्शन एवं. मिलन की कामना 
स्वर्प होकर सब तरह से स्व-पर कल्याणकारी है । 


जो व्यक्ति परमात्मा का स्मरण, मनन, भजन, ध्यान करता है वह 
सर्वेधा कृतकृत्यता का अनुभव करता है । 


हमारे जीवन की केन्द्रीय अभिलाषा क्या है? परमात्मा को प्राप्त . 
करने की है अ्रथवा जन्म-मरणकारी सामग्री प्राप्त करने की है ? 
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है 


प्रत्येक विवेकी मनुप्य को यह प्रशत स्वयं को पूछता चाहिये और 
सम्यर्दृष्टि देव भी जिस जन्म की अभिलाषा करते हैं उप धर्म से युक्त मानव- 
भव का परमात्मा की प्रीति एवं भक्ति के द्वारा श्रेष्ठ मूल्याकन करना 
चाहिये । 6# 

(४) “उनसे मैं कृतार्थता का अनुभव करता हैं” यह वाक्य परमात्म- 
दर्शन एव मिलन के पश्चाव की साधक की अनुभूति का द्योतक है । इस वाक्य 
मे अ्रमृत-भाव-सिकत मन का प्रकट उल्लास है । 


सरिता को कतार्थता का अनुभव कब होता है ? जब वह सागर में 
सर्वंथा विलीन हो जाती है तब । 


जब इस प्रकार की क्ृतार्थता का ग्रनुभव होता है तब “कतार्थो5ह! 
जैसे हृदय-स्पर्शी शब्द साधक के हृदय में साकार होते हैं । 


इस प्रकार का अनुभव तब होता है जब साधक्र साध्यमय बन 
जाता है। 


साधक परमात्मामय तब बन सकता है जब त्रिलोफ में अन्य कुछ भी 


साधना करने योग्य नही लगता, परन्तु एक आत्मा ही सचमुच साध्य समझी 
जाती है । 


इस प्रकार की साधना से जीवन मे कृतार्थता का सूर्य उगना स्वा- 
भाविक है। 


(५) “में उनका दास हूँ” यह वाक्य स्व जीवन जिनसे छृतार्थे हुआ 
है, उन परमात्मा का दास बनने में ही जीवन को धन्य मानने वाले साधक 
के अपूर्व समर्पंण-भाव, प्रीति एवं भक्ति बताने वाला है, भक्ति-भाव के 
शिखर स्वरूप अहोभाव का द्योतक है । 


जिस व्यक्ति को चार गति के दु ख सचमुच परेशान करते हैं, वह 
व्यक्ति वेद्चराज की शरण में जाने वाले रोगी की तरह परमात्मा की शरण मे 


जाता है, उनका दासत्व स्वीकार करता है, उनका परम सेवक वन कर जीवन 
गौरव श्रनभव करता है । 


न्पा+++++++त+तम..........त.हतततत || 


हु । 
ध मिले मन भीतर भगवान 


(६) “उनके गुण-गान करने मे मैं श्रपवी वाणी को पवित्न बनाता हूँ” 
यह वाक्य परमात्मा के साथ एक-रूप बने साधक की अवधृत दशा का द्योनक 
है; भ्र्थात्‌ परमात्मा के दास बने साधक को ग्रब परमात्मा की स्तुति, उनका 
स्मरण, उनके ही नाम का जाप, उनका ही ध्यान और उनके ही गुणो की 


श्रनुप्रेक्षा करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी विपय में आनन्द अथवा रस 
नही श्राता । 


“झील्या जे गगा-जले, ते छिल्लर जल नवि पेसे रे, 
जे मालती फले मोहिया, ते वावल जई नवि वेसे रे ।” 


उपयु कत स्तवन-पक्तियों का भाव उक्त वाक्य मे है । 


इस प्रकार इस वीतराग स्तोत्र के प्रथम प्रकाश मे प्रीति, भक्ति, वचन 
एवं असग अनुष्ठानो के भ्रराधना के सकेत के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने 
की अद्भुत कला स्पष्ट को गई है । 


प्रस्तुत पुस्तक मे भी उक्त चार श्रनुष्ठानो को लक्ष्य मे रखकर भक्ति 
योग की साधना का मार्ग प्रद्शत किया गया है जो साधक के लिये 
श्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा । 


परमात्मा का विशद स्वरूप और उनका विव्वोपकार 


परमात्मा के दो स्व 5५ है | (१) साकार (२) निराकार | 


क्री अरिहन्त साकार परमात्मा हैं । 


कल 


श्री सिद्ध निराकार परमात्मा हैं । 


परमात्मा के दोनो स्वरूप शुद्ध निज आत्म-स्वरूप को साधना में 
प्रनन्य श्ालम्बन हैं । झात्मा के सत्य, शुद्ध, चिदानदमय स्वरूप की यथार्थे 
पहचान करा कर उसके प्रति श्रद्धा, रुचि उत्पन्न करके और उसमे ही रमण 
करा कर कर्म-जनित समस्त श्रशुद्धियो को दूर करने वाले हैं । 


ह 
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ग्रत उन्हे पारसमणि से भी श्रेष्ठ माना है क्योक्ति पारसमणि लोहे 
को स्वर्ण बनाती है, परन्तु वह लोहे को स्वयं के समान पारसमणि नही 
बनाती । जबकि ये परमात्मा तो अपने अननन्‍्य भक्तत को स्व-तुल्य बनाते हैं, 


शिव-पद का अ्रधिकाही बनाते हैं, अनन्त अव्यावाध शिव-सुख का भोक्‍ता 
बनाते है । 


प्राथमिक स्तर के साधको के लिये साकार अरिहन्त परमात्मा का 
आलबन उपकारक है । 
4 

जिस व्यक्ति को जिस विषय की साधना मे दक्षता प्राप्त करनी हो, 


उस व्यक्ति को उस विषय की प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करनी ही 
पडती है । 


भूतल से ऊपर की मजिल पर पहुंचने के लिये सीढी का आलबन लैना 
ही पडता है, उसी प्रकार से सर्वोच्च कक्षा पर पहुंचने के लिये प्रारम्भ साकार 
भक्ति से करना ही पडता है । 


साधना का यह क्रम नेसमगिक है, श्रत उसका अ्रपलाप करने वाला 
व्यक्ति आत्म-विकास मे प्रग्रसर होने के बदले पीछे की श्रोर ढकेला जाता है । 


शब्दातीत कक्षा पर पहुँचने के लिये प्रारम्भ मे शब्द का आश्रय 
लेना पडता है, उसी प्रकार से परमात्मा के निराकार स्वरूप तक पहुँचने के 


लिये, उसका श्रनुभव करने के लिये साकार परमात्म-स्वहप की उपासना 
करनी पडती है । 


उस उपासना के अनेक प्रकार हैं । उनमे मुख्य चार प्रकार हैं, जिन्हें जैन 
परिभाषा मे चार निक्षेप! कहा जाता है। 


प्रत्येक वस्तु के चार निक्षेप होते हैं । 
निक्षेप शब्द वस्तु के प्रकार अ्रथवा स्वरूप का उद्बोधक है। 


ीााडजप"/७/)!ै!”ण॑,ाखल्‍भमपमनभज>मभमआप॑ेजेजभ-ाएपपप-+-न्‍रावव || 
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इन चारो निक्षेपों के स्वरूप को समझ लेने से परमात्मा के विराट एव 
विशद स्वरूप का तथा उनके द्वारा समस्त विश्व पर होने वाले श्रगणित 
उपकारो का हमे अनुभान हो सकेगा, जिससे परमात्मा के प्रति जो भक्ति- 
भावना अपने हृदय मे विद्यमान है वह अधिक सुदृढ होगी श्रौर श्री अरिहन्त 
परमात्मा ही हमारे लिये प्क्‍रनन्य शरण-योग्य हैं यह निष्ठा अस्थि मज्जावत्‌ 
बनी रहेगी । 


अब पंप 


कलिकाल सरेज्ञ श्रो हेमचन्द्रसुरीश्वरजी महाराज ने 'सकलाहँव स्तोत्र 
के एक श्लोक मे क्षी अरिहन्त परमात्मा के विश्वोपकार की प्रशसा में 
फरमाया है-- 


नामाक्ृति द्रव्यभाव* पुनतस्त्रिजगज्जनम्‌ । 
प्षेत्रेकाले च सर्वेस्मिन्नहत' समुपास्महे ॥२॥ 


भ्र्थ --जो तीर्थंकर परमात्मा अपने नाम, श्राकृति (मूर्ति), द्रव्य एवं 
भाव स्वरुप अवस्था द्वारा समस्त क्षेत्रों के, समस्त कालो के समस्त प्राणियों 
को पवित्र करते हैं, उन परमात्मा को हम उपासना करते हैं । 


ग्रष्ट महा प्रातिहाये युक्त समवसरण में विराजमान श्री तीर्थंकर परमात्मा 
अपनी पैतीस ग्रुणो से युक्त निर्मेल वाणी से जिस प्रकार प्राणियो के कर्म-मंल 
को घोकर उन्हें पवित्र करते हैं, उसी प्रकार से उन परमात्मा का नाम, उनकी 
मूर्ति और उनकी पूर्व-उत्तर अवस्था रूप द्रव्य निक्षेप भी विश्व के प्राणियों को 
शुभ एवं शुद्ध भाव की उत्पत्ति मे परम भ्रालम्बन रूप बनकर निर्मल बनाते है। 


जिस काल और जिस क्षेत्र मे श्री तीथंकर परमात्मा साक्षात्‌ सदेहं 
विचरते हैं तव भ्रौर समवसरण मे बिराजमान होकर भाव तीर्थंकर के रूप में 
धर्म देशना प्रदान करते हैं, तव उनके द्वारा भव्य प्राणियों पर जिस प्रकार के 
प्रपार उपकार होते है, उसी प्रकार से परमात्मा के नाम, स्थापना एव द्रव्य 
निक्षेप भी विश्व के प्राणियों के लिये सदा उपकारक बनते हैं । 
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| 


धमं देशना के गश्रतिरिक के समय में समीपस्थ प्राणियों का एवं दूर 
देशो मे स्थित भव्य जीवोी का परमात्मा के नाम आदि निक्षेप ही परम 
आलम्बन-स्वरूप बनकर उपकार करते हैं । 


स्वय श्री अ्रिहन्त परमात्मा के वरद हस्त से दीक्षित स्वय उन्ही के 
शिप्य-मुनिगण अपने जीवन के अन्त समय में अनशन करते हैं तब वे प्रभु के 
नाम आ्रादि निक्षेपात्रो के आलम्बन के द्वारा ही समस्त कर्म-बधनों से मुक्त 


होकर चार गति हप ससार को छोडकर पाँचवी गति रूप मुक्ति को प्राप्त 
करते हैं । 


अ्रत श्री भ्ररिहन्त परमात्मा के नाम, मूर्ति एवं द्रव्य अवस्था रूपी 
निक्षेप को श्री अरिहन्त स्वरूप मानकर उसकी श्रनन्य उपासना करने का 
विधान जेन श्रागम शास्त्रों में स्थान-स्थान पर किया गया है। 


श्री प्ररिहत्त परमात्मा के असाधारण उपकार 


श्री श्ररिहन्त परमात्मा, जिस प्रकार उपदेशो के द्वारा मोक्ष एव मोकष- 
मार्ग के दाता हैं, उसी प्रकार से वे स्वय भी मोक्षमार्ग स्वरूप हैं ।* 

जिस प्रकार उनके उपदेश और उनकी आज्ञा का पालन करने से 
भव्य जीवो को मोक्ष मिलता है, उसी प्रकार उनके नाम-स्मरण तथा दर्शन 
मात्र से भी भव्य जीवो को मोक्ष और मोक्ष-मार्ग की प्राप्ति होती है । 


प्रभ-मति के दर्शन से हृदय में जो शान्त भाव प्रकट होता है, वह 
दर्शक को आतं॑-ध्यान और रोद्र-ध्यान से मुक्त करता है। प्रभु-मुरति के दर्शन 
से प्राप्त श्रप्रमत्त भाव जीव को वास्तविक जागृति की श्रोर प्रेरित करता है । 
उच्चतम कोटि की अहिसा का स्पष्ट दर्शन प्रभु मूर्ति के दर्शन से होता 
है। विधि एवं वहुमान-पूर्वक प्रतिष्ठित जिनेशवर परमात्म। की मनहर मूर्ति 
के दर्शन से अमूर्त श्रात्म-स्वरूप को मूर्तिमन्‍्त करने का भाव उत्पन्न होता है । 
#. भग्गों तहायारो, सय च मग्गोत्ति ते पुज्जा । 
श्री विशेषावश्यक भाष्य-गाथा २६४८ 
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श्री अरिहन्त परमात्मा को मृति के समान उनका पवित्र नाम भी 
उतना ही उपकारक है। प्रभु-नाम के स्मरण का अचितनीय प्रभाव होने का 
विधान समस्त प्रास्तिक दर्शनकारो ने किया है । 


श्री महावीर स्वामी परमात्मा का नाम लेने से जो भावना उत्पन्न 
होती, है, वह भावना गोशाला का नाम लेने से हमगरे हृदय को स्पर्श नही 
करती, उसका कारण नाम एवं नामी के मध्य स्थित कथचित श्रभेद है । 


कर 
ताम-स्मरणा नामी के साथ प्रगाढ सम्बन्ध स्थापित करके ग्रनामी 
बनाता है, ख्याति की कामना से मुक्त करने का महान्‌ काये करता है । 


श्री भ्ररिहन्त परमात्मा की ऐसी एक भी अवस्था नही है कि जिसका 
स्मरण, चिन्तन श्रथवा घ्यान प्रादि भव्य जीवो को मोक्ष एवं मोक्ष मार्ग की 
प्राप्ति न करा सके | 


इस प्रकार मोक्ष-मार्ग के दाता श्रौर स्वय मार्ग-स्वरूप श्री श्ररिहन्त 
परमात्मा का उपकार श्रन्य समस्त उपकारो से उच्च स्तर का उपकार है । 


किसी भी प्राणी को सम्यकत्व की प्राप्ति श्री म्ररिहन्त परमात्मा के 
चार मे से किसी एक निक्षेप की भक्ति करने से ही होती है । 


तात्पय यह है कि सम्यग्‌-दष्टि के दान द्वारा जो उपकार श्री भ्ररिहन्त 
परमात्मा करते हैं, वह समस्त उपकारियो के उपकार के योग से भी अधिक 


होता है; क्योकि सम्यकक्‍त्व मुक्ति का बीज है श्रोर बीज का महत्त्व फल की 
ग्रपेक्षा अधिक होता है यह लोकमान्य तथ्य है। 


देह मे जो स्थान चक्षु का है, मोक्ष-मार्ग मे वह स्थान सम्यग-दृष्टि का 
है । भ्रत* उसके दाता श्री अरिहन्त हमे प्रियतम लगने ही चाहिये । यदि हमे वे 
प्रियतय न लगें तो समझना चाहिये कि हमारी भक्ति कच्ची है। 
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चार निक्षेपाओं का स्वरूप 


किसी भी वस्तु के कम से कम चार निक्षेपा प्रसिद्ध हैं। (१) नाम, 
(२) आक्ृति, (३) द्रव्य ग्रितीत, श्रनागत ग्रुणयुक्त वस्तु] (४) भाव [वर्तेमान 
में मुणयुक्त वस्तु] । 


तात्पयं यह है कि विश्व के जो कोई पदार्थ है वे समस्त नाम, आकति. 
# (व्यू एवं भाव इन चारो से युक्त होते हैं । 


नाम आदि चार निक्षेपायुक्त पदार्थ मे ही शब्द, भर्थ एवं बुद्धि का 
परिणाम होता है | 


घडे के उदाहरण से भी यह तथ्य स्पष्ट समझा जा सकता है । 


घड़े में ये चार निक्षेप अथवा धर्म विद्यमान होने का बोध 'घडा' शब्द 
बोलते ही होने लगता है । 


इस प्रकार विचार करते हुए यह बात स्पष्टतया समझी जा सकती है 
कि नाम, आकृति एवं द्रव्य ये तीनो पदार्थ के ही पर्याय हैं, धर्म हैं। इस 
लिये यह भाव के अगभूत ही है और इस कारण से नाम झावि भी भाव की 
तरह विशिष्ट ग्रर्थ-क्रिया के साधक बन जे हैं। 


(१) नाम-निक्षेप-पदार्थ का स्वयं का नाम । 
उदाहरणार्थ-घडा शब्द 
(२) स्थापना निक्षेप-पदार्थ का स्वय का श्राकार । 


उदाहरणाथर्थे-घडें का श्राकार । 
(३) द्रव्य निक्षेप-पदार्थ का मूल कारण । 
उदाहरणार्थ-घडें मे मुल कारण मिट्टी । 
(४) भाव निन्षेत-कार्ययुक्त पदार्थे । 


उदाहरणार्थ--जल से भरा हुआ घडा 
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इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ के ये चार स्वरूप होते हैं श्रौर इन चारों 
स्व पो के द्वारा विश्व के प्राणी उस पदार्थ को श्रपने उपयोग मे लेकर इष्ट 
कार्य की सिद्धि करते हैं । 


विश्व के सामान्य व्यावहा रिक जीवन मे जिस प्रकार पदार्थ एवं उसके 
नाम शझ्ादि स्वत्प को अभेद के रूप मे मानकर उसके द्वारा व्यावहारिक कार्ये 
पूर्ण किये जाते हैं, उसी प्रकार से श्राध्यात्मिक जीवन मे प्रवेश एवं प्रकृति ; 
करने के लिए प्राध्यात्मिक तत्त्व एव उसके नाम आदि स्वरूप को अभेद के 
रूप मे मानकर उसकी शास्त्रोक्‍्त विधि के भ्रनुसार यदि उपासना की जाये तो 
आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर चलने और अग्रसर होने मे साधक क्रो 
श्रत्यन्त सरलता होती है । 


भक्तियोग एक ऐसा योग है जिसमे परमात्मा विषयक सच्ची 
खोज में भक्तात्मा एकाकार हो जाता है | 


भक्ति को सघन करने के लिए परमानन्दमय परमात्मा को अपना 
आत्मेश्वर बनाकर उनके साथ गुप्त सगोष्ठी करने मे, तनन्‍्मयता अ्रतुभव करने 
मे, तदाकार वृत्ति मे चित्त को ढालने मे, उनके नाम, स्थापना और द्रव्य ये 
तीनो निक्षेप भी शअ्रनन्य उपकारी उनके चौथे भाव-निक्षेप के समान ही 
ग्रादरणीय एव प्राराध्य हैं । 


इन तीनो निक्षेपो को हृदय मे स्थान देने से, उन्हें हृदय में स्थायी 
करने से समस्त प्रकार के कल्याण सिद्ध होते हैं, भाव निक्षेप स्वरूप श्री श्रनरिहन्त 
परमात्मा का यथार्थ आ्रादर होता है, श्रोर हृदय के भावोल्लास मे वृद्धि 


होती है । 


श्री भ्ररिहत्त परमात्मा विषयक भाव, भव-वृद्धि कारक अशुभ भावों 
एवं श्रशुभ कर्मों का क्षय करते हैं । 


ग्रत स्व-पर के हितेषी को श्री अरिहन्त परमात्मा के समस्त नि्षेपों.. 
की उपासना शअश्रत्यन्त उपयोगी प्रतीत होती है । 
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परोपकार-व्यसनी श्री भ्ररिहन्त परमात्मा के किसी भी निक्षेपा को 
प्रात्मसात्‌ करना उनके असीम उपकारो को यथार्थ नमस्कार है। ऐसी 


एकान्त लाभदायक भक्ति मे अपनी समस्त शक्ति लगाने मे ही मानव-भव की 
सार्थकता है । 


श्री भ्ररिहन्त परमात्मा के चार प्रकार 


(१) नाम जिन, (२) स्थापना जिन (३) द्रव्य जिन और (४) भाव जिन 
ये श्री भ्रिहन्त परमात्मा के चार प्रकार हैं । 


(१) नाम जिन '“--श्री जिनेश्वर परमात्मा का नाम । जिस प्रकार श्री 
वद्ध मान स्वामी श्रादि विशेष नाम और श्रहँँ, अरिहत आ्रादि सामान्य नाम । 


(२) स्थापना जिन -श्री श्ररिहन्त परमात्मा की मूत्ति, चित्र तथा 
वृद्धिस्थ आकार तथा “अ्रिहत' ऐसे श्रक्षर । 


(३) द्रव्य जिन -श्री अरिहन्त परमात्मा के जीव, जिस प्रकार 


श्रेणिक महाराजा अथवा श्री प्ररिहत्त परमात्मा बनकर सिद्धि प्राप्त सिद्ध 
भगवत । 


(४) भाव जिन --भाव जिन दो प्रकार से है (१) आ्रागम से भाव 
जिन, (२) नो प्रागभ से भाव जिन । 


(१) श्रागम से भाव जिन ---समवसरण स्थित श्री अरिहत परमात्मा 
के ध्यान मे उपयुक्त साधक । 


(२) नो श्रागम से भाव जिन ,--समवसरण स्थित श्री भरिहन्त 
परमात्मा ।* 


न्‍अननमकत-अलकप9-ओंण-+ “मन. 


” चउह॒जिणा नाम-ठवण-दव्वभावजिणभेएण ॥५०॥। 


नामजिणा जिण नामा, ठवण जिणा पुणे जिणिदपडिमाओं । 
दव्वजिणा जिणजीवा, भावजिणा समवसरणत्था ॥ ५१ ॥। 


--चत्यवन्दन भाष्य - गाथा ५१ 


नजििः:ापपप++++++-त+त+तमतत.त || 


स्प्य 


है. 
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इस प्रकार ज्ञान एव आनन्द से परिपूर्ण, अनन्त गुणों के भण्डार 
परमात्मा अपने चारो स्वरूपो के द्वारा भव्य जीवो के लिये नित्य परम 
आलम्बन बनते हैं । 


निराकार परमात्म-दश्शन का अधिकारी कोन ? 


उपयु क्त चार प्रकार से जो साधक साकार परमात्मा का दर्शन-मिलन 
प्राप्त कर सकता है, वही निरजन-निराकार परमात्मा के दर्शन का अ्रधिकारी 


हो सकता है । 


प्रत्येक साधक के लिये साधना मे यही क्रम उपयोगी होता है-यह बताने 
के लिये श्री नमस्कार महामत्र में भी सर्वप्रथम साकार स्वरूप श्री अरिहन्त 
परमात्मा का निर्देश है और त्तत्पएचात्‌ निरजन-निराकार श्री सिद्ध परमात्मा 
का निर्देश किया गया है । 


परमात्मा का तात्त्विक दशन एवं नि३चय रत्नन्नयी 


वर्तमान काल में शअ्रपने भरतक्षेत्र मे भाव-तीर्थंकर परमात्मा 
विद्यमान नही होते हुए भी उनके नाम आ्रादि द्वारा उनके भाव-ल्वरूप को 
ग्मुक अश में अनुभव किया जा सकता है श्रौर यही प्रभु फा 'त्तात्त्विक दर्शन! 
एवं मिलन है । 


झास्त्रो मे प्रभु के तात््वक दशंत फो 'सम्यगू दर्शन! एवं प्रभु के 
त्ात््विक मिलन को सम्यक्‌ चारित्र” कहते हैं श्रौर उन श्रद्भुत ग्रुणो को प्राप्त 
करने की कला को “सम्यग ज्ञान! कहते हैं । 


तात्त्विक रीति से (निश्वय नय से) परमात्म-स्वरूप का दर्शन आात्म॑- 
स्वरूप के दर्शन से ही होता है श्लौर परमात्म-स्वरूप का यथार्थ ज्ञांन झ्रात्म- 
स्वरूप के यथार्थ ज्ञान के द्वारा ही होता है, तथा परमात्म-स्वरूप मे रमण- 
तारुप परमात्म-मिलन भी श्रात्म-स्वरूप मे रमण करने से ही होता है। 
इस प्रकार श्रात्मा एवं परमात्मा के स्वरूप का अ्रभेद है । 
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अत आत्म-तत्त्त में श्रद्धा एवं उसका दर्गन ही सम्पग देन है, श्रात्म- 
स्वरूप का यथार्थ ज्ञान ही सम्यग्‌ ज्ञान है और उस स्वरूप मे रमण करना ही 
सम्यक्‌ चारित्र है। इस प्रकार इसे निश्चय रत्नत्रयी कहते हैं। 


तो सोचना यह है कि यह आत्मा कसी महिमामयी है, अचिन्त्य 
शक्ति-सम्पन्न है । 


आत्मा ही परम अराध्य है। इस त्रिकालाबाध्य सत्य की उद्घोषणा 
करने वाले अन्य कोई नही हैं, परन्तु श्री श्ररिहन्त परमात्मा ही हैं । यह तथ्य 
जानने के पश्चात्‌ हमारे रोम-रोम में आत्मा की श्राराधना करने की भावना 
के भानु का प्रकाश व्याप्त हो जाना चाहिये, प्रसारित हो जाना चाहिये । 


कलिकाल सर्वेज्ञ श्री हेमचन्द्रस्रीश्वरजी महाराज योग-शास्त्र के 
चतुर्थ प्रकाश मे फरमाते हैं 


आत्मानमात्मना वेत्ति मोहब्यागाद्य श्रात्मनि । 
तदेव तस्य चारित्र, तज्ज्ञान तच्च दर्शनम्‌ ॥ 


अर्थ --जो व्यक्ति मोह त्याग कर आत्मा के द्वारा श्रात्मा को श्रात्मा 
में जानता है, वही उसका चारित्र है, वही ज्ञान है और वही दशेन है । 


तात्पयं यह है कि शात्मा के द्वारा श्रात्मा को आत्मा में देखना ही 
तत्त्व दृष्टि है। श्रात्मा के द्वारा श्रात्मा को श्रात्मा में जानना तत्त्व-बोध है 
ओर आत्मा मे श्रात्मा के रूप मे जीना तत्त्व-जीवन है, तत्त्वजीवीपन है । 


हे मोह का त्याग करके इन तीन गुण-रत्नो को प्राप्त किया जा 
सकता है । 


नाम आदि रूप से परमात्मा की उपस्थिति 


श्री गणघधर भगवतो ने “जिनागमो' मे परमात्म-दर्शन की अदभुत 
कला का विस्तृत वर्णन किया है। उसका तनिक रहस्य शास्त्र-मर्मज्ञ एवं 


तदनु रूप जीवनयापन करने वाले श्रनुभवी योगियो के प्रभावशाली वचनो के 
माध्यम से हम सोचे --- 
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पतामे तो जगमा रह्यो, स्थापना पण तिमही, पे 
इन्ये भव माहे वसे, पण न कले किमही । * 
भावपणे सचि एकरूप- त्रिभुवन में तिकाले, 
ते पारगत ने बदिये, तिहें थोगे स्वभाले । 


इन दो छदो के द्वारा पू ज्ञानविभलसूरि महाराज ने नाम श्रादि रूप _ 
से परमात्मा की सर्वेत्र उपस्थिति बतलाई है जो इस प्रकार है-- 


नाम रूप में एवं स्थापना रूप में परमात्मा विश्व में विद्यमान है । 
द्रव्य सूप में भी वे विश्व मे हैं परन्तु पहचाने नही जाते, भाव रूप मे तो 
परमात्मा तीनो लोको में सदर (भूत्त, भविष्यत्‌ श्रौर वर्तमान काल मे) विद्यमान 
है, क्योकि समस्त जीबो में चैतन्य तत्त्व (समाव भाव से) विद्यमान है, उसके 
कारण सब की एकात्मता वाले पारगत-ससार का भेद पाये हुए परमात्मा 
को त्रिकरण योग की शुद्धि से शीश नंवा कर वन्दन-नमन्र करें तो उनके दर्शन 
श्रौर मिलन से क्रमश: हम उनके तुल्य बन सकें । 


साधक के हृदय मे कभी-कभी ऐसे विचार भी आते हैं कि यदि साक्षात्‌ 
परमात्मा से मेरा साक्षात्कार हुआ होता तो सयम वी उत्कृष्ट साधना हो 
सकती कि जिससे मै शीघ्र मुक्ति प्राप्त कर पाता, परन्तु इस काल मे, इस 
क्षेत्र मे किसी तीथंकर परमात्मा से साक्षातृकार होना सम्भव ही नही है, अ्रत 
हमे तो केवल उसकी भावना ही बनानी है । 


परन्तु पुरुषार्थ विहीत निरी भावना से कोई कार्य सिद्ध नही होकँ। 
उसके लिये भावना के अनुरूप सक्तिय प्रयत्न करने ही पडते हैं। सच्ची 
भावना एवं लगन से यदि हम पुरुषार्थ करें तो आज भी चारो प्रकार से 
परमात्मा का सान्निध्य निस्सन्देह प्राप्त हो सकता है । 


क्या आराधक आत्मा के लिये परमात्मा का नाम साक्षात्‌ परमात्मा 
की श्रपेक्षा कम आलम्बन रूप है ? श्रथवा उन परमात्मा की प्रतिमा कम 
आालम्बन भूत हैँ ? कि जिनके दर्शन मात्र से मनन की मलिनता क्षीण हो जाती 
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है, चित्त मे प्रमन्नता की सौरभ छा जाती है, पाप का नाश ओर पुण्य का 
सचय होता है। 


अत परमात्मा के नाम का स्मरण (जाप) और परमात्मा को प्रतिमा 
का श्रालम्बन भी साक्षात्‌ परमात्मा के श्रालम्बन जितना ही फलदायी है, इस 


शास्त्र-वचन मे पूर्ण श्रद्धा रख कर हमें उनकी अ्रनन्‍्य भाव से उपासना करती 
चाहिये । 


शास्त्रो मे श्री जिन प्रतिमा को जिन समान कही गई है शौर उनके 
पुण्य-ताम का मंत्र के रूप मैं परिचय कराया गया है। यह तथ्य एक श्रोर 
एक दो के जितना ही सही है । 


इस तथ्य के समर्थन मे कहा भी है कि-- 


दर्शनाव्‌ दूरित ध्वंसी, वदनात्‌ वाच्छितप्रद । 
पूजनात्‌ प्रक श्रीणा-जिनः साक्षात्‌ सुरद्र म * ॥ 


अर्थ *“--दर्शन मात्र से दरित (पाप) का नाश करने वाले, वन्दन से 


वाछित देने वाले, पूजन से लक्ष्मी के पुरक श्री जिनेश्वर भगवान साक्षात्‌ कल्प- 
वृक्ष के समान हैं । 


तो साक्षात्‌ कल्प-वृक्ष प्राप्त होने से गृहस्थ को जितना हम होता है, 
उतना हर्ष परम कोटि के कल्पवक्ष तुल्य श्री जिनेश्वर देव के प्रतिमा के दर्शन 


से होने लगे तो समझना चाहिये कि हमे प्रतिमा मे स्वय श्री जिनेश्वर देव 
देखने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है । 


श्री जिन-प्रतिमा मे श्री जिनेश्वर देव के दर्शन करने वाले व्यक्ति को 


उसके पुण्य के प्रभाव से उपयुक्त श्लीक में वरणित श्रनुभव हुए बिना नही 
रहत्ता । 
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ग्रपन्ते उपकारी पुरुष का चित्र देख कर भी मनुष्य हफएँ विभोर हो 
जाता है, तो फिर समस्त जीवो के परम उपकारी श्री जिनेश्वर देव की मूुत्ति 
के दर्शन करके हमारे साढे तीन करोड रोम-कपो में हर्ष के दीपक प्रज्वलित 


होने ही चाहिये । 


श्री जिन नाम भी श्री जिन-प्रतिमा जितना ही मगलप्रद, वाछितप्रद 
और सौभाग्यप्रद है ही । 


प्रभु का नाम प्रभु की मत्रात्मक देह है, उस सत्य की अ्रनुभूति सविधि 
सम्मान सहित नाम स्मरण से होती है । उसका लक्षण यह है कि समस्त देह 
में हर्ष की लहरें उठती हैं, नेत्र हर्पाश्ुु से सिक्त बनते हैं, चित्त मे श्रपूर्व 
प्रसन्‍नता होती है । 


जो व्यक्ति रात-दिन के श्रेष्ठ क्षणो मे श्री जिनेश्वर देव के श्रसख्य 
उपकारो का चिन्तन-मनन करते हैं उन्हें श्री जिनेश्वर देव के चारो स्वरूप 
समान उपकारी होने का शास्त्रोक्‍्त सत्य सर्वेथा सही प्रतीत होता ही है । 


अरिहन्त परमात्मा का नाम एव मूत्ति तीनो लोको में बसे हुए जीवो 
पर उपकार करते हैं। वह तथ्य इस बात से सिद्ध होता है । 


श्री श्ररिहन्त परमात्मा द्रव्य से भी इस विश्व में सर्वत्र विद्यमान रहते 
हैं, परन्तु विशिष्ट कोटि के ज्ञानी भगवतो के बिना उन्हें पहचाना नही 
जा सकता । 


भाव से तो तीन लोको मे, तीनो काल में परमात्मा सर्वत्र विद्यमान 


हें ही । 


हाँ, उस भावना में हमारी भावना सम्मिलित होनी चाहिये, तो इस 
काल मे भी परमात्मा का उत्कृष्ट आलम्बन मिल सकता है । 
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उन्हे उत्कृष्ट भाव से स्मरण करने की सरल' रीति उनकी उपकारक 
आज्ञा का त्रिविध एवं त्रिकरण योग से पालन करना है । उस प्रकार करने 
से जीव गिनती के थोडे भर्वो में ही दु ख रूप, दुःख फलक एवं दुख परपरक 
ससार का उच्छेद करके शिब-पद प्राप्त कर सकता है । 


श्री अरिहन्त परमात्मा के नाम आदि चारो निक्षेप' समान उपकारी 
है; भ्पते अनन्य शरणागत को भव-सागर, मे से सकुशल मोक्ष मे ले जाने की 
क्षमता वाले हैंँ। उस सत्य में श्रपती प्रज्ञा की स्थिर करके समस्त मुमुक्षु 
आत्मा आज वर्तेमान समय मे भी इस जिन-मय जीवन का अमुक अशो मे 
अदभुत रोमाचकारी अनुभव कर सकती हैं, यह निस्सदेह बात है । 





तत्त्व. || || 
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प्रीति-योग 


[] 
प्रभु प्रम का प्रभाव 


|] के 


श्री जिनेश्वर देव के नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चार निक्षैपा 
के स्वरूप द्वारा जिस प्रकार उतके विशद स्वरूप एवं विश्वोपकारिता की हमे 
प्रतीति हुईं, उसी प्रकार से उनके प्रति जो निष्काम प्रीति, भक्ति भक्त-हृदय मे 
उत्पन्न होती है, उसे जेन दर्शन के शास्त्रों एवं शास्त्रवेत्ताओ ने किस प्रकार 
चित्रित किया है, किस प्रकार उसका विकास किया है, उस सम्बन्ध मे सूरि 
पुरनदर श्री हरिभद्रसुरिजी महाराज द्वारा प्रदर्शित प्रीतियोग, भक्ति-योग, 
वचन-योग और अ्रसग-योग के आधार पर विचार करके जैन दर्शन के भक्ति 
योग की व्यापकता एव विशदता का तनिक विशेष परिचय प्राप्त करें और 
तदनुसार जीवन में उक्त भक्ति योग को जीवित करके हमारे श्रन्तर मे स्थित 
ग्नन्त आनन्द एवं ज्ञान के कोष को प्राप्त करने के लिये सुभागी बनें । 


सामान्‍्यत परमात्म-दर्शन के लिये तरसते साधक के हृदय मे परमात्म- 
दर्शन की प्राप्ति के मौलिक उपाय ज्ञात करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है 
झर उन उपायो के अनुसार वह साधना की दिशा मे प्रयाण करता है। 


इस प्रक्रिया को चार विभागों में विभाजित किया जा सकता है 


(१) प्रीति-प्रनुष्ठान (प्रीति-योग), (२) भक्ति-अ्रनुष्ठान (भक्ति योग), 
(३) वचन-प्रनुष्ठान (शास्त्र योग), श्र (४) असग अनुष्ठान (सामथ्यं योग) 


प्रीति-योग श्र॒र्थात्‌ प्रेम 


विश्व का महानतम आकर्षण प्रेम है। मानव प्रेम करता ही रहा है, 
फिर चाह उसके प्रेम-पात्र कोई व्यक्ति हो श्रथवा कोई भौतिक पदार्थ हो, 
परन्तु कोई होता अवश्य है । 
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ज्अक 


वह अपने प्रैम-पात्र को प्राप्त करते के लिये, उसे रिप्नाने क्रे लिये क्या- 
क्या नही करता ? सब कुछ करता है। 


उसे प्राप्त करने मे कदाचित्‌ आपत्तियो के पहाड़ टूट पडें, चाहे 
विपत्तियों के श्याम मेघ बरस पढें और उसका प्रेम-पात्र बनने में कदाचित्‌ 
प्रनेक व्यक्तियों की शत्र्ता मोल लेनी पडें, ती भी मानव सब कुछ सहन 
करने के लिये तत्पर रहता है । 


प्रेम एवं जीव-सृ ष्टि 


केवल मानव ही नही, भ्रन्य जीव सृष्टि मे भी प्रेम मे पागल होकर 
जीवन को दाव पर लगाने वाले जीवो के असख्य उदाहरण देखने को मिलते हैं । 


पतगा दीपक की लो पर पागल होकर श्रपने प्राणो की श्राहुति तक दे 
देता है। 


चकोर पक्षी चाँद के लिये पागल होकर केवल उसकी प्रतीक्षा मे ही 
श्रपता जीवन व्यतीत करता है । 


सृग एवं भूजग समीत के स्व॒रो से आकर्षित होकर शिकारी एव 
मदारी के बन्धनों मे फंस जाते है । 


श्रमर कमल-दल में बन्द होने पर भी उसका स्नेह छोड कर बाहर 
निकलने के लिये उत्सुक नही होता । 


प्रेम के लिये द्रव्य, क्षेत्र, काल श्रथवा भाव श्रवरोधक नही होते । 
उसका प्रवाह तो निज प्रेम-पात्र के पीछे अबाघध गति से प्रवाहित होता ही 
रहता है । 


सृष्टि मे विविध रप से प्रेम का दर्शन होता है। 


कही पति-पत्नी का श्रैम दृष्टिगोचर होता है, तो कही पित्ता-पुत्र के 
प्रेम का दर्शन होता है, कही सन्‍्तान के प्रति माता का प्रेम शझ्रवलोकन करने 
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के लिये मिलता है, तो कही भाई-भगिनी का पवित्र प्रेम भी दृष्टिगोचर होता 
है | कही व्यक्तित का किसी पदार्थ के प्रति सकुचित प्रेम देखने को मिलता है 
तो कही व्यक्ति का विश्व के प्रति विकसित प्रेम देखने का श्रवसर मिलता है 
और कही विश्व वात्सल्यमय परमात्मा के प्रति प्रक्ृष्ट प्रेम प्रवाहित करते सत 
सहन्तो के भी दर्शन होते हैं । 


इस प्रेम का साम्राज्य विश्व पर विविध रूप मे फैला हुआ है। फिर 
भी भोतिक सुखो को कामना से किया गया प्रेम भ्रन्त मे तो छलिया ही सिद्ध 
होता है। उसका अ्रन्तिम परिणाम आह एव श्राँसू ही होते हैं । 


पचेन्द्रिय-विषयक प्रेम भी श्रन्त में प्राण-घातक सिद्ध होता है । 


तात्पर्य यह है कि प्रेम का पान्-पदार्थ एक मात्र ू आत्मा है, उसके 
गुण है । उन गरुणो को घारण करने वाले महा सत हैं श्र वे महा सत भी 
जिन्हें नित्य भाव सहित स्मरण करते है वे श्री भ्ररिहन्त परमात्मा हैं, जिनका 
शासन सवे-व्यापी है, श्रप्रतिहत है । जिनकी कृपा का स्लोत समस्त सृष्टि पर 
अवाधगति से सतत प्रवाहित होता ही रहता है, जिनका विमल वात्सल्य समस्त 
प्राणियों के लिये सुखदायक सिद्ध होता है । 


जिनके दर्शन मात्र से तत का ताप, मन का सन्‍्ताप श्रौर हृदय की 
तडप शान्त हो जाती है । 


जिनका साजन्निध्य हमे श्रशुभ भावों से निवृत्त करके शुभ भावों मे 
प्रवत्त करता है । 


जिनकी प्रश्नान्त मुद्रा राग की ज्वाला बुझा कर त्याग के राग को 


पुष्ट करती है और पाप-पुञज्जो का विलय करके पुण्य-पुञ्जो का सचय 
करती है । 


जिनके दशशन से भव-निर्वेद एवं ग्रथि-भेद भी सुलभ हो जाते है। 
भव-श्य खला से मुक्ति श्लौर निज-शुद्ध श्रात्म-स्वभाव की प्राप्ति मे भी प्रनन्य 
कारणभूत हैं । 
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परमात्मा के प्रेम मे ही एक ऐसी शक्ति है कि जो उनके प्रेमी को 
चित्त के चचल परिणामों से मुक्त करके स्थिर परिणामी बना सकती है। 


भ्रतः निविषयी, निष्क्रपायी श्रर्थात्‌ समस्त गुणों से सम्पन्न श्री अरिहन्त 
परमात्मा के साथ प्रेम करने से विषय कषाय युक्‍त प्रेम (राग दशा) का विशुद्ध 
प्रेम मे रूपान्तर हो जाता है । 


परमात्म-प्रेंम से उत्पन्न होने वाली शक्तियां 


प्रमात्मा के प्रति पूर्ण प्रेम से साधना की शक्ति एवं वेराग्य को 
ज्योति प्रकट होने से जीवन आनन्दमय हो जाता है । 


सासारिक सुख प्रदान कराने वाली वस्तुओ को प्राप्त करने के लिये 
मनुष्य रात-दिन जो प्रयास करते हैं उनके दसवें भाग के प्रयास भी यदि वे 
परमात्मा का प्रेम प्राप्त करने मे करें तो भी उनका जीवन श्रपार आनन्द से 
परिपूर्ण हो जाये । 


परमात्मा की अखण्ड प्रीति का विशुद्ध प्रवाह सर्वत्र निरन्तर ग्ह रहा 
है, परन्तु उसके योग्य बनने के लिये स्थूल, लौकिक, स्वार्थपूर्ण भावों के साथ 
प्रीत-सम्बन्ध का समूल त्याग करना पडता है और उसमे भी सर्वप्रथम अपने 
उत्तमाग (मस्तक) को परमात्मा के चरण-कमल मे समर्पित करने से ही उत्तम 
परमात्मा की प्रीति अगरभूत होती है । 


एक परमात्मा के भ्रतिरिक्त मन को शीतलता प्रदान करने वाला अन्य 
कोई स्थान नही है, यह तथ्य स्वीकार करके परमात्मा की प्रीति मे रग् जाने 
मे ही बुद्धिमानी है, जीवन की साथ कता भ्रौर सफलता है । 


जल-विन्दु सागर में मिल जाने पर वह श्रक्षय श्रभग हो जाता है, 
फिर उसे सूखने अथवा शोषने का भय नही रहता । 


अल्प को परम में समर्पित करने की इस कला को प्री ति-प्रनुष्ठात 
भी कहा जा सकता है ! 
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परमात्म-प्रीति-पूवंक जीवन मे एकरूप बने हुए महा सत तो सवबंदा 
एक ही घुन मे लीन रहते हैं कि-- अवर न धघधो आदरझूँ, निश-दिन तोरा 
गुण गाऊ रे ! 


परमात्मा ही श्रपनी मति बनते है, गति बनते हैं, फिर विचार, वाणी 
एवं व्यवहार भे परमात्मा की प्रीति छलकती है । 
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ऋषपभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे 
पद गाने वाले आनदघन का श्रेप्०ठ अभिवादन--सम्मान परमात्मा की 
प्रीति मे पूर्णत एकरूप होने मे है । 


परम चैतन्यमय परमात्मा की प्रीति के परम प्रभाव से प्रत्येक प्राण 
में भ्रपू्व॑ पवित्रता प्रकट होती है। पाँचो इन्द्रियाँ श्लात्मा की शोर उन्मुख 
होती हैँ। हृदय मे शब्दातीत स्नेह, दया प्रकट होती है। सातो धातुओ मे 
नवीन शुचिता का सचरण होता है । प्रत्येक कोष मे अ्पूर्व धमं-धारणा की 
क्षमता प्रकट होती है ग्रर्थात्‌ प्रेमी की समग्रता परम कल्याणकारी परमात्म- 
प्रीति के द्वारा रग जाती है । उठते, बठते, चलते, खाते, पीते भ्रथवा कुछ भी 
कार्य करते उसका उपयोग (ध्यान) परमात्मा मे रहता है । 


परमात्मा को प्रीति का श्रमृत-पान करने वाले व्यक्ति को विषय 
एवं कषाय विष तुल्य लगते हैं अर्थात्‌ विषय-कष य का तनिक भी सम्मान 
करने मे उसे परमात्मा का भयानक अपमान प्रतीत होता है । 


परमात्मा की प्रीति का आस्वादन ही इस प्रकार का है कि एक बार 
उसका भ्रनुभव करने वाले घन्यात्मा को स्वार्थ तुच्छ प्रतीत होता है। उसका 
सम्पूर्ण जीवन परमात्ममय बन जाता है । उसका हृदय ससार की किसी भी 
वस्तु मे नहीं चिपकता, वह तो केवल परमात्म-चरण मे ही लीन रहता है । 


भक्त की भाव-सिक्त प्रार्थना 


इस प्रकार का परमात्म-प्रेमी श्रनन्त गुण-निधान परमात्मा के गुणों 
को भ्रत्यन्त उमग से स्मरण कर करके, स्व-दुर्गंगो की निन्‍दा करके परमात्मा 
के समक्ष दीनतापूर्वक याचना करता है कि-- 
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“हे परमात्मा ! ग्राप राग रहित हैं और मैं तो राग से झ्रोत-प्रीत हूँ । 
आप हे षरहित हैं और मैं तो द्वष के दावानल मे झूलस रहा है । 


आ्राप मोह रहित हैं भ्रौर मैं तो मोह के महा पाश मे जकडा हुमा हूँ । 


श्राप श्राशा रहित हैं और मैं आ्राशा के मधुर स्वप्नो मे हिचकोले खा 
रहा हूँ । 


आप इच्छा रहित हैं और मैं तो हजारो इच्छाञ्रो से घिरा हुआ्ना हूँ । 


ग्राप निसग हैं और मैं तो सग मे ही जीवन के रमो का आनन्द 
लेने वाला हूँ । 


आप पूर्ण ज्ञानी हैं ओर में तो भ्रज्ञान मे ही भटकने वाला हूँ । 


आप प्रशम रस के पयोधि हैं और मैं तो क्रोध-कषाय का उदधि 
(सागर) हूँ । 


आप निरविषयी हैं और में तो विषयासक्त, विषय-प्रस्त हूँ । 
आप कर्म-कलक से विमुक्त हैं और मैं कमे-कलक युक्त हैं। 


श्राप श्रविनाशी -भ्रात्म -सुख के स्वामी हैं शोर में तो नश्वर पौद्गलिक 
सुख का कामी हैँ । 


आप शुद्ध, वुद्ध, पूर्ण हैं प्र मैं तो अशुद्ध, अबुद्ध, भ्रपूर्ण हूँ । 


आप अयोगी, अ्रशरीरी, श्रलेशी हैं श्ौर मैं तो सयोगी, सशरीरी, 
ओऔर सलेशी हूँ । 


आप निर्मम, निर्मय, निस्तरग है और मैं तो ममत्व, भय एवं तरग से 
युक्त हूँ । 
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श्राप श्रजर और अ्रमर हैं श्र मै तो जरा' एवं मृत्यु के भय से घिरा 
हुआ हूँ । 
श्राप अनन्तनान्त गुणों से पूर्ण है भ्ौर मैं तो अनन्तानन्त अवगुणो से , 
पूर्ण है । 


है परमात्मा ! इस प्रकार झापके श्रौर मेरे मध्य विराट अन्तर है, 
जितना श्रन्तर मेरु पर्वत और सरसो के दाने के मध्य है, धरती श्रौर नभ के 
मध्य है, अमृत और विष के मध्य है, उनसे भी श्रधिक अन्तर हे प्रभो ! श्रापके 
ग्जर मेरे मध्य हे । 


तो हे प्रभु ! आपके साथ मेरा मेल कैसे बेठेगा ? परस्पर की प्रीति 
किस प्रकार अभग होगी ? अन्योन्य की समीपता किस प्रकार स्थिर रहेगी ? 


हे प्रभो | क्‍या मैं आपसे प्रेम करने के लिये योग्य नही हूँ ? क्या 
श्रापकी प्रीति प्राप्त करने की मुझ मे पात्रता नही है ? 


नही नही प्रभो! यह अच्तर पुकार-पुकार कर कह रहा है कि 
केवल आपके प्रेम के प्रभाव से, आपकी श्रदृश्य एवं अ्रकल्पनीय तारक शक्ति 
के बल से मैं इस विराट अन्तर को श्रवश्य भेदकर आपके बिल्कुल समीप 
पहुँच जाऊँगा । यद्यपि यह्‌ कार्य सुसाध्य तो नहीं है, परन्तु असाध्य भी नही 
है, फिर भी कष्ट-साध्य (दु स्ाध्य) अवश्य है । 


हे प्रभो ! इस दु साध्य कार्य को साध्य करने के लिये मैं भगीरथ 
पुरुषपाथे कर्गा। मैं श्रपती समग्रता को आपके पूर्ण प्रेम में ढाल कर इस 
विराट भेद को खोल कर ही दम लूगा। चाहे यह कार्य करने मे कदाचित्‌ 
अनेक दिन, महीने, वर्ष अथवा कदाचित्‌ अनेक जन्म व्यतीत करने पडें, परन्तु 
श्रापको प्राप्त करने का अपना श्रेष्ठ पुरुषार्थ श्रवाध गति से मैं प्रारम्भ ही 
रखूंगा। आप नित्य मुझ पर कृपा की दृष्टि करते रहे, नित्य मेरी राह मे 
ज्योति बिखेरते रहें ॥ इस भीषण भव-बन मे जब तक मेरा परिभ्रमण चलता 
रहे तब तक हे प्रभो ! श्राप अपना पवित्र सहयोग मुझे श्रदान क रके श्रशुभ 
वासनाओ एव वृत्तियों से मेरी रक्षा करते रहें । 
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हे प्रभो ! सवेग, निर्वेद भाव की दिव्य ज्योति मेरे मन-मन्दिर में 

नित्य जगमगाती रखें और प्रत्येक भव में मुझे आपके परम तारणहार शासन 

तथा उसके स्वरूप को समझाने वाले सुगुह का सुयोग कराकर मेरी साधना में 

“प्राणो का सचार करें और आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि जिससे मैं 

मुक्ति के अधिकाधिक समीप पहुँचता जाऊं और अच्त मे मुक्ति प्राप्त करके 
आपके साथ शाशवत मिलन सिद्ध कर लू, श्रापके साथ एकरूप बन जाऊ । 


परम दयालु परमात्मा को इस प्रकार बार-बार भाव-सिक्त निवेदन 
करता हुआ साधक अपनी इच्छा-पूर्ति मे विलम्ब होता देखते हुए भी तनिक 
भी निराश हुए विना अपने निश्चय पर अ्रटल रह कर, श्रखण्ड भवित, श्रद्धा 
एवं तदलुरूप पुरुपार्थ करता हुआ वह स्वरूप-साधना मे प्रगति करता ही 
रहता है । वह आत्मा के पूर्ण-विशुद्ध स्वरूप की साधना में मग्त रहता है । 


परम वात्सल्यवान परमात्मा के प्रति इतनी श्रनुपम्त प्रीति साधक को 
साधना करने की शवित प्रदाव कर उसे सिद्धि के अधिक समीप ले जाती है । 


यह प्रभु-प्रेम ही समस्त साधना का उद्भव-स्थल है, जिसमे से समस्त 
प्रकार की उत्तम साधना का प्रादुर्भाव हीता है। ज्ञान से तो परमात्मा को 
पहचाना जा सकता है, परन्तु प्राप्त तो उसे प्रीति से ही किया जा सकता है । 
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भक्ति-योग 
भक्ति की भव्य शक्ति 


प्रीतियोग की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए साधक मे भक्ति-योग विकसित 
होता है । 


भक्ति की शक्ति अकल, शभ्रटल एवं अपार है। उसका प्रभाव श्रौर 
प्रताप अद्भुत है । 


समस्त प्रकार की श्रेष्ठ साधना का विकास भी भक्ति की भव्य शक्ति 
के द्वारा ही होता है। भगवद्-भावना का अश्रनममोल वीज भी भकक्‍्ित ही है। 
भक्ति की शक्ति के द्वारा ही ऐसी युक्‍्ति प्राप्त होती है जो मगलमयी मुक्ति 
के साथ हमारा चिरन्तन मिलन करा देती है। 


भक्ति भव का 'प्रम नष्ट करके स्वभाव का साहजिक आनसन्‍्द प्रदान 
करती है। 


भव्िति अशुभ में से शुभ मे श्रौर शुभ मे से शुद्धता मे ले जाती है । 


भक्ति बाह्य दशा मे से श्राभ्यतर दशा मे ले जाकर परमात्म-दशा के 
सम्मुख ले जाती है । 


भक्ति भक्त का भगवान से साक्षात्कार कराने वाला सुहावना सेतु 
(पुल) है । 


जिस प्रकार वालक के लिये विश्वासपात्र केवल माता ही होती है, 
उसके श्रतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति पर उसे अपनी माता के समान 
विश्वास नही होता, उस प्रकार से भक्त के लिये विश्वासपात्र केवल भगवान 
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ही होते है; परन्तु जितना विश्वास उसे भगवान पर होता है उतना अन्य किसी 
पर नही होता । 

परमात्मा ही मेरी समग्र साधना एवं आराधना के केन्द्र हैं। वे समस्त 
कामनाओ को पूर्ण करने वाले, आपत्तियो को नष्ट करने वाले श्रौर समस्त 
सम्पत्ति के समर्थक हैं -ऐसी दृढ एवं अरटूट श्रद्धा भक्त के हृदय में होती है । 


श्रद्धा-विहीन भक्ति कदापि फल-दायिनी नदी हो सकती । 


श्रकल्पनीय शक्ति-सम्पन्न श्री श्रिहन्त परमात्मा की परम तारक 
शक्ति मे तनिक भी शका रखना महान्‌ दोप है, मिथ्यामति की चविक्ृतता है। 


तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा ही होनी 
चाहिये, होती है । 


ऐसी श्रद्धापू्ण भक्ति जिस व्यक्ति के श्रन्तरोद्यान मे प्रकट होती है, 
प्रसारित होती है, उसका समग्र जीवन सद्भाव की श्रलौकिक सोरभ से महक 
उठता है । उसके समस्त भाव सत मे ही केन्द्रीयभूत होते हैं। भाव प्रदान 


करने की शक्ति से शून्य ऐसे असत्‌ पदार्थों के प्रति वह तनिक भी ममत्व 
तही रखता । 


इस प्रकार का भक्त भक्ति में तन्‍न्मय होकर स्व-जीवन को धन्य-धन्य 
बना लेता है ओर वह भक्ति की साधना मे श्रहनिश प्रगति करता रहता है। 


प्रभू मिलन की प्यास 


भक्त को भगवान के प्रति प्रीति और भवक्‍ौरित है, परन्तु प्रीति-भक्ति 

«. के भाजन स्वरूप परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं होने से कभी कभी वह व्याकुलता 
अनुभव करके प्रभु को प्रश्न पूछ बैठता है कि-हे प्रभो |! आपका और मेरा 
मिलन (साक्षात्कार) होगा या नही ? आपकी और मेरी प्रीति श्रट्ट रहेगी 

या नही ? क्योकि आपके श्र मेरे मध्य सात राजलोक का दीर्ष श्रन्तर है, 
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श्र्थात्‌ आप लोकाग्र में विराजमान हैं जबकि में मश्य-लोकवर्त्ती मनुण्य लोक 
में हूँ। 


हे नाथ ! अनेक वार मेरी ऐसी इच्छा हो जाती है कि मैं झ्रापको पत्र 
लिख कर अपनी प्रीति सुदृढ करे, भक्ति को वेगवती बनाऊंँ, परन्तु खेद है ! 
मेरा पत्र आप तक पहुँचाने वाला और वहाँ से श्रापका शुभ सन्देशमय प्रत्युत्तर 
लेकर लौट झ्राने वाला कोई सन्देश-वाहक-पथिक मुझे मिलता नहीं। जो 
व्यक्ति आपके पास पहुँचता है वह मानों एक समय का भी विरह नही चाहता 
हो--नही सह सकता हो, उस तरह ग्रापकी ज्योत्ति में मिल कर आपमय बन 
जाता है और ऐसा कोई वाहन भी नहीं है कि जिस पर सवार होकर मैं 
आपको मिलने के लिये श्रा सक तथा उन नील-गगन भे उडने वाले पक्षियों के 
समान पख भी मेरे पास नही हैं कि उड कर सुदूर स्थित ग्रापके मगलकारी 
दर्शन प्राप्त करने के लिये मै आ सक्‌। जिस प्रकार मरे तन में (पख) पाँखें 
नही है उस प्रकार मेरे मन में आँखें भी नही हैं कि जिनके द्वारा मै श्रापके 
दर्शन कर सकूं और है सामथ्ये-निधान १ मुझ में ऐसी कोई विशिष्ट शक्ति 
भी नहीं है कि जिसकी सहायता से में आपके समीप पहुँच जाऊँ। 


भक्त की व्यथा 


प्रभ-मिलन-तृपित भक्त की व्यथा भी विचित्र प्रकार की होती है । 
चह परमात्मा को मानो कहता है कि आपके दर्शन की तमन्ना--लगन ज्यो-ज्यो 
तीव्र होती जात्ती है, श्रापके मिलन की प्यास्त ज्यो-ज्यो उत्कट होती जाती है, 
त्यो त्यो हे नाथ ! अनेक श्रन्तराय मुझे चारो श्रोर से घेर लेते हैं जो मेसे 
ग्राशा के मधुर स्वप्न को धराशायी कर झलते हैं । 


सचमुच, प्रभो ' आ्राज मुझे उस सत्य का भान होता है कि जो दूर-सुदूर 
शाश्वत धाम मे निवास करते हो, जिन्हे मिलना अत्यन्त दूभर हो और जिन्हें 
कोई सन्देश भी नही भेजा जा सकता हो, ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना दु खदायी 
है | भ्रत: कायर भनुण्य प्रापको प्राप्त करने के मार्य मे पीछे हट जाते हैं । 


हे निरजन, निराकार परमात्मा! श्राप तो बहुत्त दूर हैं, परन्तु 
साकार श्री श्ररिहन्त परमात्मा तो इस धरती तल पर विचर रहे हैं और अपने 





मिले मन शी तर भगषान है. है: 


पवित्र चरण-कमलो से पृथ्वी को पावन कर रहे हैं, अ्रसंख्य देव उनकी सेवा 
कर रहे हैं। वे परमात्मा भी यदि तनिक कृपा करके किमी देव को अादेश दें 
तो उस देवी शक्ति के वल से भी मैं उत अपार कहंणा-निधान परमात्मा के 
दर्शन प्राप्त कर सकू ...परन्तु श्री अरिहन्त परमात्मा भी इतनी कृपा नही 
करते । 


सचमुच, बीतरागी प्रभु के प्रति किया गया राग भी एक पक्षीय होता 
है, जिससे रागी भक्त का नित्य शोषण होता है, उसे व्याकुल होना पडता है । 


चातक मेघ-वृप्टि की श्रातुरता से प्रतीक्षा करता है, जबकि मेघ को 
उसको तनिक भी परवाह नही होती, इसलिये वह उसे तरसा-तरसा कर बरसता 
है भर चकोर चन्द्र-दर्शन के लिये लालायित रहता है परन्तु चन्रमा उसको 
प्रीति की उपेक्षा करके श्रमावस के गहन श्रन्धकार मे विलीन हो जाता है । 


इसी प्रकार से प्रभो ! श्राप भी भक्त की प्रीति और भक्ति की उपेक्षा 
करके भक्त से अलग ही रहते है । श्रापको कदाचित्‌ यह भय होगा कि यह 
भवत मेरे सच्चिदानन्द पूर्ण सुख मे से कुछ भाग छीन लेगा, परन्तु प्रभो ! 
इतने कृपण क्यो हो रहे हो ? मुझ मे इतनी शक्ति ही कहाँ है कि मैं श्रापके 
सुख से से भाग छीन सकू परन्तु मै तो यह चाहता हूँ कि श्रापकी भक्ति के 
द्वारा मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि मैं भी श्रपने सम्पूर्ण, शुद्ध श्रात्म-स्वरूप को 
त्रकट करके निजानन्द की मस्ती मे रम सक्‌ । 


भले प्रभो ! श्राप मुझ से दूर रहे, अपनी मनोहर, मन-भावन मुख-मुद्रा 

“ के दर्शन भी न दें तो भी मेरे पास सचित भक्ति की चम्बकीय शवित के 

द्वारा आपको झाकपित करके मैं अपने मन-मन्दिर मे प्रतिष्ठित करूँगा और 

अपने विथुद्ध प्रेम के पवित्र बन्धन से श्रापकों ऐसा बाँघगा कि आप उसमे से 
कदापि निकल नही सकेगें । 


हे प्रभो ! आपका प्रत्यक्ष मिलन इस समय कदाचित्‌ मेरे लिये दुलंभ 
ही, फिर भी मेरे पास श्रापका पवित्र नाम रूप म त्र-देह विद्यमान है। 


उसका आलम्बन लूगा। भरे हुए महासागर मे बहता मनुष्य जिस श्रनन्य भाव 
त्््ञैीजीीी जा. 5 है. आऔ#औ#ौऔ 


६ मिले मन भीतर भगवात्त 


से लकडी के आलम्बन को समपित हो जाता है, उसी भाव से मैं आपके नाम 
रूपी आलम्बन को समर्पित होकर आपके दर्शन की अपनी प्यास बुझाऊंगा । 


और प्रभो | आपके सदश आपकी पावन पडिमा (प्रतिमा। का मैं जब- 
जब ग्रालम्बन लेता हैँ, तव-तत्र तो मात्री मुझे साक्षात्‌ श्राप ही मिले हो ऐसा 
ग्रपर्व आनन्द होता है, हृदय हपे-विभोर होकर नेत्र अपलक बन अ्रनन्य उत्साह 
एवं उमंग से आपके दर्शनामृत का पान करने लगते है । मन मिरा' मिट कर 
आपका' हो जाता है । 


हे नाथ ! आपकी पावन प्रतिमा भी मेरे लिये भ्रनन्य आधार है, भीषण 
भव-सागर में इृवते हुए को बचाने वाले सुन्दर, सुदृढ जहाज तुल्य है । 


क्त-हृदय की यह व्यथा उस भक्तिमय जीवन की प्रेरक कथा है । 


भगवान को उपालम्भ देने का अधिकार सच्चे भक्‍त को ही होता है 
क्योकि उस उपालम्भ के मूल मे कोई सासारिक लालसा नही होती, परल्तु 
बीतराग के परम विशुद्ध स्वरूप का श्रेष्ठ सम्म।न होता है । 


निष्क्राम भवित की चुम्वकीय (ग्राकर्पण) शक्ति को त्रिलोक भे कोई 
कदापि चुनौती नही दे सकता, क्योकि वह त्रिभुवन-पति श्री श्ररिहन्त परमात्मा 
से सम्बन्धित होती है । अत उसमे अरिहन्त परमात्मा का अचिन्त्य सामथ्ये 
होता है । 


श्री वीतराग, प्ररिहन्त परमात्मा का राग चाहे एक-पक्षीय है परन्तु 
वह अवश्य करने जैसा है, अपनाने जैसा है, नियमा उपयोगी है, क्योकि उस 
राग मे भक्त को वीतराग बनाने का स्वाभाविक सामथ्यं है। भकक्‍त-हृदय की 
व्यथा व्यक्त करने वाले वचनो में इस प्रकार का मर्म सुरभित होता है । 


चेतन पर जड के स्वामित्व को नष्ट करने में श्री अ्ररिहन्त परमात्मा 
की चारो निक्षेपा की भक्ति समान सामथ्य रखती है । 


अतः सचेत भक्‍तो को सत्वर, जागृत होकर जड-राग के आक्रमणो को 
विफल करने के लिये श्री अरिहन्त परमात्मा को, उनके नाम को, उनके आदेश 
को, उनकी उत्कृष्ट भावना को सम्मुख रख कर चलना चाहिये । 
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निज आत्मा के परमात्म-स्वरूप को प्रकट करने की जो उत्तम सामग्रां 
हमे प्राप्त हुई है उसका उस दिशा में ही सदुपयोग करके हम निस्सन्देह 
सर्वोपयोगी, सर्वोतका री, शुद्ध जीवन के चरम शिखर पर पहुँच सकेंगे । 


ए्‌्‌ 


शुद्धात्म स्वरूप प्रकट करने को शीक्रता 


जब-जव प्रभो । में श्रापके शुद्धात्म द्रव्य का विचार करता हूँ, तब- 
तव मुझे अपने ज्ञानावरणीय आदि कर्म से श्राच्छादित श्रशुद्ध आत्म द्रव्य मे 
भी प्रच्छन्त रूप में निहित शुद्धात्म-स्वरूप के दर्शन होते हैं श्रोर उसे प्रकट 
करने की तीज श्रभिलापा होती है । 


इस प्रकार मेरे शुद्ध आत्म-द्रव्य का ज्ञान करा कर मेरे मिथ्यात्व-तहो 
का उच्छेद कराने मे भी प्रभो ! झ्रापके शुद्धात्म द्रव्य का चिन्तन भी श्रनन्य 
सहायक होता है, उपकारी होता है । 


प्रभो ! जब-जब समवसरण मे बैठ कर आप देशना देते हैं, उस दृश्य 
को अपने नेत्रो के समक्ष लाता हूँ, तब-तब त्तो मुझे यही होता है कि मैं भी 
इस बारह पर्षदाश्रों के मध्य बेठ कर आपकी अमृत-वृष्टि करती वाणी का 
पान कर रहा हूं । श्राप ही मुझे इस ससार की दु ख-रूपता, दु ख-फलकता 
ओर द खानुबधकता का वास्तविक भान करा रहे हैं श्रौर मोक्ष-प्राप्ति के 
उपायो का यथायथें ज्ञान करा रहे हैं ऐसा श्राभास होता है। 


है नाथ ! शरद-पूर्णिमा के चन्द्र की ज्योत्स्ता को लज्जित करने वाली 
अनुपम कात्ति-युक्त आपके मुख-चन्द्र का दर्शन स्पृति-पथ में श्राते ही हृदय 
हप-विभोर हो जाता है और देवताशो द्वारा रचित समवसरण की अलौकिक 
रचना, श्रष्ट महाग्रातिहायों की श्रद्भुत शोभा, चौतीस अतिशयो की समृद्धि 
भ्रोर पैत्तीस गुणों से युक्त देशना झ्रादि सब मुझे आपके प्रक्ृष्ट पुण्य की 
झलक प्रस्तुत करते हैँ, आपकी सवबि जीव कर शासन रसी' की उत्कृष्ठ भाव- 
दया का स्मरण कराते है । 


कक 


देवेन्द्रो, असुरेनद्रो एव नरेन्द्रो द्वारा पृज्य हे प्रभो ! श्राज आपके समान 
नाथ को प्राप्त करके मैं कृता्थं हो गया हैँ। निर्बेल व्यक्ति भी बलवान 
अल यम कल शक इक कर औ कज ए मत शक सी ३ कह कि कक हे 
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व्यक्ति की सगति से ग्जता है, निर्धन व्यक्ति भी घववान की सगति से गबं से, 
अपना मस्तक ऊँचा कर सकता है शौर अवग्ुणी व्यक्ति भी गुणवान पुरुष की 
सगति से गौरव का अनुभव करता है । उस प्रकार से हे प्रभो ! कर्म-कलक से 
युक्त मैं श्राषफे समान निष्कलक के सानिध्य से गौरव का अनुभव करता हूं, 
स्वय को भाग्यशाली मानता हूँ, भ्रपता जीवन सार्थक मानता हूँ । 


आप मेरे नाथ हैं, में श्रापका दास हूँ । आप मेरे स्वामी हैं, मैं श्रापका 
सेवक हूँ। इस भव-श्रटवी मे भटकते हुए कल्पवृक्ष की तरह मुझे झ्रापका 
श्रमोध दर्शन प्राप्त हुश्ना है । 


अत अब इस अस्थिर, भ्रसार ससार मे सारभूत यदि कोई है तो बह 
केवल आपको सेवा ही है, ऐसा मुझे ज्ञात होता है । 


हे नाथ ! आपको शत्रु के प्रति तनिक भी रोष नही है, चाहे वह 
चडकीशिक के रूप में आये अ्रथवा कमठ के रूप में आये, तथा श्रापको मित्र 
के प्रति राग नही है चाहे वह देव हो भ्रथवा देवेन्द्र हो। श्रापकी समान दृष्टि 
को मैं जितने नमस्कार कछः उतने कम है । स्वयभू-रमण समुद्र के उदधि 
को लज्जित करने वाली श्रापको असीम करुणा को कोटिशः प्रणाम करके 
भी मेरा मन तृप्त नही होता । 

हे विश्व-वत्सल परमात्मा ! श्रापके चित्त मे ; स्थान प्राप्त करने की 
मैं याचना नही करता .....««« परन्तु प्रभो | मैं तो केवल यही याचना करता 
हूं कि आप मेरे चित्त मे आकर निवास करें....... - फिर मुझे कमे-शत्रुओ 
का तनिक भी भय नही है । 


सब्ेस्व समपंण-भावना ह 


हे परम उपक्रारी नाथ ! मेरा तन, मन, धन जीवन श्रौर प्राण 
समस्त आपको समपित हैं । इन सब पर आ्रापका स्वामित्व है । आ्रापकी श्राज्ञा 
का प्रभुत्त उन ॒ पर स्थापित हो और महा मोह का बल मद हो यही मेरी 
ग्रभिलापा है| मेरा सर्वस्व आ्रापको समपित है, उसे स्वीकार करके प्रमो! 
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श्राप मुझे अपना बना लो ! मेरी जीवन-नेया की पतवार सभाल कर श्राप 
5. 
मेरा उद्धार बरो | 

हे नाथ ! सर्वस्व समर्पण-योग के इस साधना-पथ में मेरे पाँव न 
लडखडाये, मेरा मन चल विचलित न हो जाये, उसके लिए आप मरे श्रन्त 
करण में सम्यगदर्गन का दीपक प्रज्वलित करें । 


हे करुणा-सिन्धु | ञ्रापके चरण-कमलो की सेवा की मुझे भवो-भव भट 
दे उस सेवा के सुख की मैं श्रभिलापा करता हूँ । आपके चरणों को 
सेवा ही मेरे मन में सवेस्व है । 


हे अनन्त ज्ञानी प्रभु! आपकी भक्ति से मुझे यह सब अवश्य प्राप्त 
होगा, ऐसी अटल श्रद्धा मेरे अन्तर में है, फिर भी श्रन्तर की अधीरता आपसे 
याचना कराती है । इस प्रकार की अधीरता सात्विक भक्ति का एक लक्षण 
होने से सम्मानसूचक है, श्रत मुझे उसका तनिक भी शोक नही है । 


इस प्रकार भक्त प्रभु-भक्ति मे श्रग्नसर होता ही रहता है और उसके 
जीवन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा, समर्पण एवं श्राज्ञापपालन के ग्रुण अधिका- 
धिक़ विक्रसित होते रहते हैं ! 


ये तीन गुण ऐसे हैं कि जिनसे भक्त जीवन की समस्त चुटि-कमियाँ 
दूर हो जाती हैं श्रौर इन तीनो गुणों को अपना अगभूत वनाकर भक्त भगवान 
के अधिक समीप पहुँचता जाता है। फिर भी प्रभु के दर्शन नही होने पर वह 
उन्हें मधुर उपानभ भी देता है । 


परमात्मा को उपालंभ 


हे स्वामी ! अ'पके तो अनेक्र भक्त हैं, परन्तु मेरे लिये तो झाप एक 
टी स्वामी है। श्राप मुझ पर क्ृपा-दृप्टि रखे श्रथवा न रखें, मेरी भक्ति का 
मृत्य समझें श्थवा न समझें, परन्तु मैं श्रापको छोडने वाला नही हैं, क्योकि 
भगवन्‌ !” एक वार श्रमृत का आस्वादन करने के पश्चात्‌ विप के प्याले की 
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ओर दृष्टि कौव डाले ? गगा-जल मे नित्य सस्‍्तान करने वाला व्यक्त गदे, «» 
दृषित जल से परिपूर्ण खड्डे में स्तान करने के लिये कैसे उत्सुक हो ? 
जिस व्यक्ति का मन मालती-पुष्प की मधुर सुगन्ध से प्रफुल्लित हो गया है 
वह श्आराक के पुष्प को सूघने की अभिलापा क्‍यों करेगा ? उस प्रकार से 


झ्लौकिक गुण-निधान तुल्य आपको पाकर फिर विपय-कषायाधीन देवो पर 
मन कंसे जायेगा ? 


हे नाथ ! आपने अनेक भक्तो के हृदय झआाकषित किये है, लुभाये हैं, 
श्राप सबकी सेवा-भक्ति स्वीकार करके सबको अ्राश्वासन देते है, परन्तु वास्तव 
में तो आप सम्पूर्णत समपित किसी एक भक्त के साथ तादात्म्य हो जाते हैं 
और मेरे समान गुणहीत भक्त की श्राप उपेक्षा करते हैं, यह आ्रापके समान 
निरागी प्रभु के लिये उचित नही कहा जा सकता। 


निरागी तो ग्रुणहीन एवं गुणवान, पूजक भ्रथवा निन्दक सबके लिये 
समदृष्टि होते हैं | सुर्य-चद्र भ्रपना प्रकाश प्रसारित करते समय कदापि भेद- 
भाव नही रखते, उसी प्रकार से आपको भी यह सदुगुणी है और यह गुण- 
हीन है ऐसा भेद-भाव रखना उचित नही है । एक का श्रादर और एक का 
ग्रनादर करना भी आपके समान विरागी के लिये शोभास्पद नही है । आपके 
लिये तो बाँयी श्रौर दाहिनी आँख की तरह कोई भी कम अथवा अ्रधिक प्रेम- 
पात्र नही होना चाहिये। 


हे नाथ ! माता को अपने मूर्ख एव समझदार दोनो वालको के प्रति 
समान वात्सल्य होता है तो विश्व-माता स्वरूप श्राप इस बालक का तिरस्कार 
क्यो करते हैं, प्रभु ? 


इस प्रकार भक्त के जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा श्रधिकाधिक , 
सुदृढ होती जाती है। जब यह श्रद्धा और भक्ति पराक्राष्ठा पर पहुंचती है 
तव भक्त ससार में रहने पर भी उसकी वृत्ति एव प्रवृत्ति ससार से परे होती 
जाती है, जल-कमलवत्‌ निलेंप होती जाती है, रागादि की वृत्तियें निष्प्राण 
होती जाती है। जिस प्रकार लोह-कशा चुम्बक की ओर आकर्षित होता है 
उस प्रकार से उसकी समग्रता भगवान की ओर आक्षष्ट होती है, भगवद्-भाव 
की ओर खिचती है ' 
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परा भक्ति 


फिर उस भक्त को मुक्ति की भ्रभिलापा भी नहीं रहती । उसके दस 
प्राणो, सात धातुप्नरो शर साढे तीन करोड रोमो मे प्रभु-भक्ति का श्रमृत 
ऐसा परिणत हो जाता है कि उसकी कोई झ्भिलापा ही नहीं रहती, उसको 
समस्त कामनाएँ सरलता से समाप्त हो जाती है। स्वप्न में भी यदि कोई 


इच्छा भ्राशिक रूप से उसे हो जाये तो वह तुरन्त उठ बेठता है श्र अश्ु- 
ज्षारा वरसा कर अपने पापो को घोता है, धोकर उन्हे पावन करता है । 


सती नारी के मन के किसी कोने मे भी कभी पर-पुरुष का विचार 
नही श्राता, उसी प्रकार से परा भक्ति-युक्त भक्त के मन के किसी भी कोने 
में परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई प्रवेश नही पा सकता । 


हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर कौए नही पहुँच सकते, उस प्रकार 
से ऐसे भक्त के मन के उत्तुग शिखर पर दुविचारों के वायस नही पहुंच 
सकते । खाते-पीते, उठते-बैठते, कुछ भी कार्य करते तथा साँस लेते-छोडते 
समय ऐसे भक्‍त का उपयोग भगवान मे ही होता है । 


इस प्रकार की भक्ति को 'परा भक्ति' कहते है । 
प्रा भवक्‍्त श्रर्थात्‌ विशुद्ध एव ठोस भक्ति, सघन भक्ति । 


इस परा भक्ति द्वारा आकर्षित परमात्मा भक्‍त के मन-मन्दिर में 
निवास करता है श्र भक्त अल्प-काल मे ही भव-भ्रमण का अन्त लाकर शाश्वत 
५ का भोक्‍ता बनता है । 


परमात्म-तत्त्व में ही यह स्वाभाविक परम सामथथ्यं है कि जो अपने 
अनन्य शरणागत को स्व तुल्य बना देता है । 


परमात्मा का परम पावन दर्शन प्राप्त करने के लिये तरसते-तडपते 
साघक के लिये भक्ति द्वितीय चरण है। प्रीति-योग मे पारगत होकर भक्ति- 
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भक्ति-योग मे प्रविष्ट होने के पश्चात्‌ ही आगे की भूमिका पर पहुँचा जा 
सकता है । 


प्रीति-भक्ति विषयक प्रदनोत्तर 


प्रीति एवं भक्ति में अन्तर क्‍या है ? । 
उपलक दृष्टि से देखने पर तो प्रीति एवं भक्ति प्रेम के ही स्वरूप ० 
अतीत होते है, परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर उनका श्रन्तर स्पष्ट ज्ञात 


होता है । 


प्रीति मे स्तेह-मावता, याचना आदि की प्रधानता होती है, जबकि 
भक्ति मे पूज्य-भाव, श्रद्धा श्रादि की प्रधानता होती है । 


प्रीति एव भक्ति के मध्यस्थ श्रन्तर को समझने के लिये पत्नी एवं 
माता का उदाहरण दिया जाता है । 


दोनो प्रेम-पात्र हैँ, तो भी दोनो के प्रेम मे अन्तर है | पत्नी के प्रति 
स्नेह होता है, जवकि माता के प्रति पृुज्य-भाव होता है, श्रद्धा एवं कतज्ञता 
होती है । श्रत स्नेह-भाव की अपेक्षा पृज्य-भाव का स्थान अ्रधिक महत्त्वपूर्ण 
होता है । 


प्रीति-योग की अपेक्षा भक्तिग्योग से मन की निर्मेलता, स्थिरता अधिक 


होती है, चित्त की प्रसन्चता अधिक होती है, विषयो के प्रति बिरक्ति, कपायो 
की मन्दता और गुणानुराग तीन होता है । 


प्रीति-योग मे परमात्मन्दर्शन के लिये तरसता साधक कभी-कभी 
निराश हो जाता है, परन्तु भक्ति-योग मे प्रविष्ट साधक कदापि निराश नही 
होता, क्वोकि उसकी श्रद्धा दृढतर बनती है । हजारो अन्तराय झाने पर भी 
श्रद्धा के उस गढ की एक ककरी भी नही गिरती, परन्तु वह उत्तरोत्तर 
दृढतर बनती जाती है १ 





सभिले मन भीतर भगवान ०, 


फिर भी प्रीति तीव है, उस पर भक्ति रूपी भव्य प्रासाद का निर्माण 
होता है ! 


इस प्रकार प्रीति और भक्ति परस्पर गथे हुए हैं। प्रीति में झाकर्पण 
भुख्य है, भक्ति मे स्थिरीकरण मुख्य है, तो भी दोनों अपने-अपने स्थान पर 
समान महत्त्व के है । 
| प्रश्न--प्रीति राग स्व॒र्प है श्रौर राग पाप-स्थानक होने से कर्म-वन्धन 
का हेतु है, तो उसके द्वारा परमात्म-दर्णन केसे हो सकता है ? 


उत्तर--कचन, कामिनी, काया आदि वाह्य पदार्थों के प्रति की प्रीति 
अ्प्रशस्त राग-स्वरूप होने से वह ग्रणुभ कर्म-वन्धक होती है, परन्तु परमात्मा, 
सद्गुरु एवं स्वधर्मी आदि की प्रीति प्रशस्त राग-स्वत्प होने से शुभ कर्म की 
वन्धक होती है तथा यह विशुद्ध भवित-भाव उत्पन्न करने वाली होने से श्राने 
वाले अ्रशुभ कर्मों को रोक कर पूर्व कर्मो का भी विनाश करती है । इसलिये 
वह परमात्म-दर्शन का प्रथम साधन है । 


प्रशन- अ्रसग अनुप्ठान भ्रथवा समाधि अ्रथवा तन्‍्मय अवस्था परमात्म- 


दर्शन के साधन हैं, यह वात तुरन्त समझ मेग्रा जाती है, परत्तु प्रीति से 
परमात्म-दर्शन कैसे होता है ? 


उत्तर--प्रीति निष्काम और निरुपाधिक प्रेम-स्वरूप है वह भवित, 
वचन और शअ्रसग शअ्रनुष्ठान का मूल है | 


श्रद्धा, रुचि अथवा इच्छा जागृत हुए विना किसी भी साधना का 
प्रारम्भ हो टी नही सकता, तथा साधना-काल में भी श्रद्धा, रुचि श्रथवा 


इच्छा उत्तगोत्तर प्रवल होती जाती है तो ही साधना की सिद्धि होती है । झत 
प्रीति परमात्म-दर्शन का मूल कारण है । 


प्रशन-आत्म-जश्ञान अथवा अन्य योग-साथवना से भी आत्म (परमात्म) 
दर्शन हो सकता है तो परमात्म-भक्ति को ही क्यों प्रधान मानते हैं ? 
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उत्तर -आत्म-ज्ञान श्रथवा आत्म-स्मरण श्रादि समस्त प्रकार के योग 
भी परमात्म-भक्त से उत्पन्न होने से परमात्म-भक्ति-स्वरूप हैं, क्योकि शास्त्रों 
में भक्ति का विशाल श्रर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया गया है । 


(१) ग्राश्नद रूपी श्रसयम का त्याग और सवर रूपी सबम का सेवन 
ही सच्ची परमात्म-भक्ति है । 


(२) परमात्मा का श्राज्ञ त्रिविध रूप से पालन करना ही उनकी / 
पारमाथिक भक्ति है| 


(३) परमात्मा का वचन (शास्त्र) उनकी श्राज्ञा स्वरूप है, अत 
शास्त्रोक्त (गुरू-विनय, शास्त्र-अवण, अहिसा, सयम श्ौर तप आदि) सद 
अनुष्ठान भी परमात्मा की श्राज्ञा का पालन-स्वरूप परम भक्ति है । 


(४) आत्म-स्वहूप परे रमण करना भी परमात्मा को परा--भक्ति 
स्वरूप है । 


(५) शास्त्र निदिष्ट उत्सगें-भाव-सेवा एवं अपवाद भाव सेवा का * 
विस्तृत स्वरूप समझने से ध्यात भ्रायेगा कि चौथे गरुण-स्थातक से चौदहवे 
गुण-स्थानक तक की समस्त प्रकार की साधना भी परमात्म-भक्ति ही है । 


प्रघत--श्री जिनागसो मे वर्णन है कि सम्यग्‌-दर्शन की प्राप्ति गुरु- 
उपदेश (अधिगम) और सहज स्वभाव (निसग) से भी हो सकती है। उसमे 
अनायास ही प्राप्त होने वाले सम्यग दर्शन के लिये तो परमात्म-भक्ति की 
कोई श्रावश्यकता नही पडती न ? 


उत्तर--परमात्मा की भक्ति के बिना कोई भी गुण प्रकट हो ही नहीं 
सकता | श्रत. सम्यग्द॒ष्टि को प्राप्ति के समय भी प्रत्येक जीव जब परमात्मा 


*#. उत्सगे भाव सेवा और अपवाद भाव सेवा का स्वरूप समझने के 


लिये पढे--'परमतत्त्व की उपासना' लेखक--पूज्य आचाय॑ श्री 
कलपपूर्ण स्रीश्वर जी म 
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का प्रेम और भक्ति-पूर्वंक ध्यान करके परमात्मा के साथ तन्‍्मय हो सकता 
है, तव ही उसे सम्यगदर्शन (आत्म-दर्शन) प्राप्त होता है, उसके बिना प्राप्त 


नही होता । 


अपूर्वे भावोल्लास-पूवेक परमात्मा का स्मरण करने से, उनके ग्रुणा 
पर मनन करने से उनकी मूर्ति की पूजा करने से, उनके द्वारा प्रहुपित धर्म 
की आराधना करने से और उनकी किसी एक अवस्था मे रमण करने से 
आत्मा मे एक भारी ऊहापोह उत्पन्न होता है श्रौर उसके परिणाम-स्व॒रूप 
ग्रात्मा स्व-दर्शन प्राप्त कर सकती है । 


अपनी आत्मा की ही भावी परम विशुद्ध अ्रवस्था को उत्कृष्ट 
प्रकार का सम्मान प्रदान करने की योग्यता सम्यगू दर्शन की प्राप्ति के पश्चात्‌ 
ही प्रकट होती है और सम्यग्‌-दर्शन की प्राप्ति परमात्मा की प्रीति-भक्ति के 
द्वारा ही होती है । विशेष जिज्ञासुओ को उसके लिये काय-कारण भाव के 
अटल नियम का रहस्य समझना चाहिये । 


वह निम्न लिखित है -+कोई भी छोटा या बडा कार्य दो प्रकार के 
कारणो की अपेक्षा रखता है। जिस प्रकार घड़ा बनाने में मिट्टी, चक्र, 
डण्डा झ्रादि कारणों की श्रपेक्षा रहती है। उसमे मिट्टी उपादान (मूल) 
कारण है और चक्र, डडा श्रादि निमित्त कारण हैं, सहयोगी कारण हैं। उसी 
प्रकार से मोक्ष-प्राप्ति मे सम्यगू-दर्शन आदि झात्म-ग्रुण उपादान कारण हैं 
ग्रोर परमात्म-रभक्ति आदि निमित्त कारण हैं । 


जिस प्रकार चक्र, डडा आदि सहयोगी कारणो के बिना घडा नही 
वन सकता, उसी प्रकार से परमात्मा की भक्ति के बिना सम्यग-दर्शन श्रादि 
गुण प्रकट नही हो सकते, तो फिर मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? 


प्रशन्‍त्त--परमात्मा का प्रेम-पूर्वक ग्रुण-गान श्रौर ध्यान किये बिना 
आत्म-दर्शेन क्यो नही होता ? 


# ०] 


उत्तर--अभ्रनादि काल से राग-हंष आदि आन्तरिक दोषो से घिरों 
हुआ जीव शरीर, सम्पत्ति, सुन्दरी और इन्द्रिय-सुख आदि प्रशुभ निमित्त 
3 जन ीी मम जज कक आक>- लय हक करत ल हक आह 0 ८ की > पतन 
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पाकर उनमे ही ग्रासक्त रहता है, जिससे उसे स्वतः झ्ात्म-भान होना दुष्कर 
है, परस्तु जब उसे श्री अरिहन्त परमात्मा का शुभ झालम्बन मिलता 
है, तब उनकी असीम उपकारी महिमा सुन कर उनके प्रति प्रेम एंव भक्ति 
जागृत होती है श्रौर क्रश उनका नाम-स्मरण, पूजा, स्तवन, वन्दन, प्रार्थना 
आदि करने से साधक का हृदय निर्मल, निरमेलतर होता जाता है। शअ्रशुभ 
सकलप-विकलपो की लहरें शान्‍्त होने पर चित्त-सागर प्रशान्त एवं स्थिर हो 


जाता है तब परमात्मा का सालम्बन-ध्यान करने की शक्ति साधक मे प्रकट 
होती है । हर. 


ध्यान मे तन्‍्मय होने पर ध्येय-स्वरूप परमात्मा का ध्याता के निर्मल 
चित्त मे और भ्रन्तरात्मा मे प्रतिबिम्ब पडता है । 


उस समय ध्याता, ध्येय एव ध्यान को एकता-रूप समापत्ति सिद्ध 
होती है । उसे ही परमात्मा-दर्शत कहते हैं । 


इस प्रकार अनेक बार के शअ्रभ्यास से साधक परमात्मा के साथ ग्रभेद 
प्रणिधान सिद्ध करके आात्म-दर्शन (आत्मानुभूति) प्राप्त करता है । 


आत्मानुभूति केवल अचुभव-गम्य है । यह अनुभव भौतिकता से विरक्त 
हुए बिना नही होता । अनुभव का उक्त द्वार खोलने के लिये परमात्मा 
को भक्ति-भाव-सिक्‍त हृदय से भजना पडता है। बाह्य जगत मे बिखरे 
मन को परमात्मा मे केन्द्रित करमा पडता है। ऐसे केन्द्रीकरण के लिये 
परमात्मा के गुणो का गान एवं ध्यान नितान्त झ्रावश्यक है । 


प्रशत--क्या प्राणायाम श्रादि प्रक्रिया द्वारा चित्त को स्थिर अथवा 
शुन्य करके हठ-समाधि द्वारा श्रात्म-दर्शन नही प्राप्त किया जा सकता ? आज 
श्रनेक व्यक्ति इस प्रकार के प्रयोग करते है उसका क्‍या ? 


उत्तर -चित्त की शुन्‍्य अ्रवस्था करने मात्र से ही आत्म-दर्शन नहीं 
होता । यदि चित्त की शून्य श्रवस्था करने मात्र से ही ग्रात्म-दर्शन हो सकता 
हो तो समस्त एकेन्द्रिय भ्रादि भ्रसज्ञी जीवो को स्वत सिद्ध आत्म-दर्शन म नना 
पडता है क्योकि उनके मन होता ही नही । 





मिले मन भीतर भगवान प्र्छ 


तथा चित्त की अकेली स्थिरता से भी आात्म-दर्शन चही हो सकता 
क्योकि ऐसी स्थिरता अपना भक्ष्य (शिकार) प्राप्त करने के लिये एकाग्र होने 
वाले वुगनो, बिलावों आ्रादि मे कहाँ नहीं होती ? 


अ्रत' आत्म दर्शन की प्राप्ति (आत्मानुभूति) तो चित्त की निर्मलता 
युक्त स्थिरता एवं तन्मयता द्वारा ही हो सकती है । 


उस प्रक्तार की चित्त की निर्मेतता परमात्मा, सदगुरु अथवा उतके 
द्वारा प्रदशित अहिंसा श्रादि ब्रतों की उपासना के द्वारा ही हो सकती है, 
परन्तु केवल वाह्म प्रयोगी से नही हो सकती । 


मलिन दर्पण मे पदार्थ का प्रतिविम्व प्राप्त करने की क्षमता नही होती 
उसी प्रकार से राग-द्व पन्‍युक्त मलिन मन को आत्म-सवेदत का स्पश 
नही होता । 


चित्त को विशुद्ध करके आत्मानुभति करने के लिये 'परमात्म-भक्ति' 
प्रधान साघन है । 


परमात्म-भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए साधक को परमात्म-दर्शेव 
ग्रवण्य होता है । 


परमार्थ से परमात्मा की दर्शन-पूजा स्व-आ्रात्मा की दर्शन-पूजा है । 


समस्त वर्म रहित शुद्ध आत्मा परमात्मा है, कर्म-अम्त ग्रात्मा 
जीवात्मा है | 


जीवात्म। परमात्मा तव ही वन सकती है, जब वह अनन्य भाव से 
परमात्मा की घरण अगीजार करनी है, परमात्मा के झालम्बन का यिविध से 
स्वीयॉर करती है । 


परमात्म-तत्त्व आझ्ात्म-बाह्य तत्त्व नही है, परन्तु श्रात्म-तत््व का ही 
पफ्न्म विशुद्ध घ्वस्प हे | उमा प्रतरटप रण प्णं वि शुद्ध प्रमात्म।कों उत्कृष्ट 
भत्ति ये द्वारा हाता है । 
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इस प्रकार परमात्मा की भक्ति के प्रताप से साधक की श्रात्मा 
विशुद्ध, विशुद्धतर भूमिका को प्राप्त करती-करती श्रन्त में परमात्मा बन 
जाती है । 


प्रशन--क्या जिनागमो में भक्ति का स्थान है ? 


उत्तर--भक्ति एवं धिनय पर्यायवाची हैं, एकार्थक है। ग्रागम ग्रथो 
मे विनय एव भवित का महत्त्वपूर्ण स्थान है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम 
ग्रध्ययन मे विनय की शिक्षा दी गई है। 


श्री श्रावश्यक सूत्र मे चउवीसथ्थो एवं वन्दन अध्ययन द्वारा भी देवाधि- 
देव परमात्मा एवं गुरु की विनय (भक्ति) को श्रावश्यक कत्तंव्य के रूप मे व्यक्त 
किया गया है । 


नेत्यवन्दत भाष्यादि! ग्रन्थो मे परमोपकारी श्री अरिहन्त परमात्मा 
की भक्ति, शास्त्रोक्त विधि पूर्वक चैत्यवन्दन करने के सुन्दर निरूपण द्वारा 
व्यक्त की गई है । 


एवं चैत्यवन्दन (स्तुति) का फल स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति 
विधिपूर्वंक भावोल्लास से चैत्यवन्दत करता है, वह शीघ्र परमात्म-दर्शन, 
सम्यग्‌-दर्शन श्रादि प्राप्त करके क्रश परम पद प्राप्त करता है । 


जमा. 


“री उवसग्गहर स्तोत्र' मे श्षुकेवली भगवत श्री भद्रबाहु स्वामीजी 
ने भक्ति-पूर्णा हृदय से श्री पाश्वंनाथ परमात्मा की स्तुति करके उसके फल के 
रूप मे बोधि-परमा त्म-दर्शन की याचना की है । 


'त्री जयवीयराय सूत्र” मे पूर्रो विनय-भक्ति झलक रही है । 


'तमस्कार महामत्र” मे भी 'नमो” शब्द परमात्मा की प्रीति एवं भक्ति 
का द्योतक है। श्री दशवेकालिक सूत्र' मे विनय-भक्ति को धर्म-ब्र॒क्ष की मूल 
कहा गया है । 


ज्ञानादि पाँचो झाचारो मे भी विनय-भक्ति व्याप्त है । 
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प्रात, स्‍्मरणीय गणघर भगवत श्री गौतम स्वामीजी की अनन्त 
लव्धियो के मूल मे भी परमात्मा श्री महावीर प्रभुजी के प्रति उनका उत्कृष्ट 
विनय निहित है । 


इस प्रकार शास्त्रों में अनेक विधि से विनय-भक्ति को व्यापकता 
व्याप्त है । 


परमात्मा की दर्शन-पूजा करते समय साधक के हृदय में परमात्मा के 
प्रति श्रपू्व प्रेम उत्पन्न होता है तब वह॒परमात्मा के ग्रुणों की स्तुति करने के 
लिये तत्पर होता है । 


स्तुति, स्तवन, चेत्यवन्दन श्रथवा प्रार्थना के द्वारा परमात्मा के श्रद्भुत 
गुणो का गान किया जाता है। भावोल्लास पूर्वक किये गये ग़ुण-गांव से 
परमात्मा के प्रति प्रकृष्ट भक्ति-भाव जागृत होता है| परमात्म-भकक्‍्ति के द्वारा 
अनुक्रम से वचन एवं असग श्रनुष्ठानो में हमारा प्रवेश होता है श्रौर भक्त के 
मन-मन्दिर मे भगवान का पवित्र निवास होता है । 


प्रशभन--प्री ति-भक्ति का लक्षण क्‍या है ? 


उत्तर--जब परमात्मा के प्रति प्रीति-भक्ति प्रकट होती है तब श्रन्य 
समस्त पदार्थों की श्लोर का राग-प्रेम क्षीण होने लगता है, विपय -विमुखता 
एवं कपाय-मदता मे वृद्धि होती है, क्षण-क्षण मे परमात्मा का स्मरण होता है, 
समग्र शरीर मे रोमाच होने लगता है, नेत्रो मे हर्पान्ु उमड पडते हैं, मन में 
प्रपूत्त शान्ति छा जाती है श्रौर अन्तःकरण निरभ्र गगन के समान निर्मल हो 
जाता है । 


शास्त्र मे प्रीति-भक्ति अनुष्ठान के निम्नलिखित लक्षण बताये गये हैं-- 


प्रीति -यत्रादरोउस्ति परम प्रीतिश्च 
हितोदया भवति कतुूं । 
शेपत्यागेन करोति यच्च, 


तत्‌ प्रीति अनुष्ठानम ॥ 
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प्रथें “- जिस (अनुष्ठान) मे परम आदर एवं परम प्रीति होती है, वह 
प्रीति कर्ता के लिये हितोदय करने वाली होती है श्रौर शेष (प्रवृत्ति) के त्याग 
से जो करता है, वह प्रीति श्रनुष्ठान है । 


तात्पर्य यह है कि परम तारणहार परमात्मा के प्रति परम आ्रादर एव 
परम प्रीतिमय तथा अन्य समस्त प्रवृत्तियो के त्याग से परिपूर्ण जो अनुष्ठान 
होता है, उसे प्रीति श्रनुष्ठान कहा जाता है । 


भक्ति--अनुष्ठान के विपय मे शास्त्रों मे कहा है कि-- 


गौरवविशेषयोगाद बुद्धिमतो यद्‌विशुद्धतरयोगम््‌ । 
क्रियेतर तुल्यमपि ज्ञेय, तद्भकत्यनुष्ठानम्‌ ॥ हु 


““१०-४, (पोडशक प्रकरण) 


अथे.--विशेष गौरव (पुज्य-भाव, सम्मान) के योग से बुद्धिमान पुरुष 
का जो विशुद्धतर योग वाला ग्रनुष्ठात उस क्रिप्रा के (पग्रन्य व्यक्ति द्वारा किये गये 
प्रीति अनुष्ठान से) तुल्य प्रतीत होता हो तो भी वह भक्ति-अनुष्ठान होता है। 
अर्थात्‌ भक्ति-अनुष्ठान में परमात्मा के प्रति पूज्य-भाव,- आदर-भाव विशेष 


होता है । - 


आशा ही नही विश्वास है कि प्रीति-भक्ति सम्बन्धी इस प्रश्नोत्तरी से 
परमात्म-पद की साधना के सुज्ञ साधक को श्री जिनोक्त साधना की 


सगीनता मे शअ्रट्ट श्रद्धा उत्पन्न होगी श्लौर परमात्मा को सच्ची श्रेष्ठ भावना 
से स्मरण 'करने का बल प्राप्त होगा । 
॥। 


सासारिक पदार्थों के प्रति भावना रखने मे आ्रात्मा का सम्मान नहीं 
होता, उसका अपमान होता है, ग्रात्मा का सम्मान तो श्री जिनेश्वर देव द्वारा 
फरमाये धर्म की भझ्राराधना करने से ही होता है। उस आराघता का प्रारम्भ 


परमात्म-प्रीति है । उस सत्य को अगीकार करके सब लोग परम कल्याणकारी 
परम पद को उपासना मे. श्रग्नसर हो । 
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4 
है 


चन हे 
वचन-याग 
[_] 
शास्त्र के सम्मान से परसात्मा का सम्मान 


[] 


परमात्म प्रीति एवं भक्ति में अ्रग्रसर साधक परमात्मा के प्रति तीक् 
अनुरागी और दढ श्रद्धालु बनता है । 


उक्त श्रनु राग एवं श्रद्धा ज्यो-ज्यो दृढतर होते जाते है, त्यो-त्यो साधक 
के हृदय में परमात्मा के वचनों के प्रति सम्मान मे वृद्धि होती जाती है झौर 
श्री जिन-पग्राज्ञानुनार जीवनयापन करने की लौ लगती है । 


सचमुच, परमात्मा की श्राज्ञा का पालन ही परमात्मा की तात्त्विक 
सेवा-भक्ति है, क्योकि जब तक पूजनीय व्यक्ति के वचनो पर श्रद्धा नही उत्पन्न 
होती, तव तक उनकी श्राज्ञानुसार प्रवत्ति करने की इच्छा भी नहीं होती श्रौर 
जब तक उनकी श्राज्ञानुसार जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति नही होती, तब तक 
उनकी कृपा एव श्रनुग्रह प्राप्त करने की भूमिका पर नहीं पहुंचा जाता । उसके 
विना साधना-मार्ग में प्रगति नही की जा सकती । 


किसी सासारिक मनुष्य की कृपा भी उसके अनुकल चलने वाले मनुष्य 
, को ही प्राप्त होती है। लोकोत्तर धर्म-मार्ग मे भी यही नियम चलता है। 


“श्राज्ञाराद्धा विराद्धा च, शिवाय च भवाय च |” 
यह सूत्र उक्त नियम का समर्थन करता है । 


या तो श्राज्ञा मानो और शिव-पद का वरण करो, या प्राज्ञा का 


उललधन करो श्रौर भीषण भव वन में भटकते रहो। इन दो के श्रतिरिक्त 
तीसरा कोई विकल्प नही है। 
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अत: आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति के अभिलाषी साप्रक को परमात्मा 
एवं उनसे परिचय कराने वाले सदगुरु की कृपा और झअनुग्रह श्रवश्य प्राप्त ! 
करना चाहिये और उसे प्राप्त करने के लिये आज्ञा-प्रधान जीवन जीना ही 
चाहिये १ 


तब साधक के समक्ष प्रश्त उठता है कि, “परमात्मा को श्राज्ञा क्या 
होगी, जीवन मे उसका पालन किस प्रकार होगा और परभमात्म-कृपा किस 
प्रकार प्राप्त होगी ?” ; 

इन समस्त प्रश्तो का समाघान करने के लिये वह सदगुरु की शरण 
मे दौडता है भ्ौर वहाँ से उसे ज्ञात होता हैँ कि परमात्मा के शास्त्र ही 
परमात्मा के वचन हैं। उनमे वर्णित हेय, ज्ञेय, उपादेगबता को जीवन मे 
आत्मसातु करना ही परम कृपालू परमात्मा की परम पावन श्राज्ञा है । । 


आत्मा को स्वभाव से भ्रष्ट करने वाले जो जो तत्त्व हैं, जो जो 
वृत्तियाँ और प्रवृत्तियाँ है उनका त्रिविध त्याग करना श्रौर जो जो वृत्तियाँ 
प्रवृत्तियाँ श्रात्मा को स्वभाव मे स्थिर बनाने वाली हैं, उनका त्रिविध शअ्रत्यन्त 


सम्मानपूर्वक स्वीकार करना ही परम पिता परमात्मा की सर्व-कल्याणकारी 
ग्राज्ञा का निष्कर्ष है । 


प्राज्ञा का उललघन करके कोई प्रात्मा को स्वभाव में स्थापित नही 
कर सका झौर स्वभाव मे रमण करने के श्रतिरिक्त कोई भी व्यक्ति पर-भाव 
मे रमणता को टाल नही सका। पर-भाव-रमणता भयानक पराधीनता है, 
जबकि श्राज्ञानुसारिता उत्कृष्टतम स्वतन्त्रता की टिकिट है। 


अ्रत, परम स्वतन्त्रता के इच्छुक मनुष्य, मुक्ति-कामी मनुष्य झ्पार 
उल्लास से श्री जिनाज्ञा का पालन करते हैं श्राज्ञापालक जीवन को जीने 
योग्य मानते हैं, श्राज्ञा-निरपेक्ष जीवन मे एक साँस लेने मे व्याकुल होते हैं । 


इस प्रकार की जिनाज्ञा का पालन जीवन मे तब ही किया जा सकता 
है जब जीवन का प्रत्येक क्षण शास्त्रानुसार व्यतीत हो और वह तब ही सम्भव 


हो सकता है यदि शास्त्रों का ससम्मान अध्ययतल, मत्तन, चिन्तत और परि- 
घशीलन किया जाये। 


जी] 
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दीपक अन्धकार में ज्योति भरता है, उसी प्रकार से शास्त्र त्रिलोकवर्ती 
पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ स्वरूप में प्रकाशित करते हैं जिससे श्रज्ञानान्धकार 
मे घुटते जीव को स्व-स्वरूप का दर्शन होता है, इस जीव ने अ्रनत्त वार 
भौतिक पदार्थों का उपभोग किया, फिर भी उसकी प्यास बुझी ही नहीं--उस 
सत्य का दर्शन होता है । 


) 


कर्म-सत्ता ने एक वार श्रेप्ठतम पौदगलिक पदार्थ प्रदान करके श्रात्मा 
का स्वागत, आतिथ्य किया और दूसरी बार वीभत्स से वीभत्स वथदार्थों का 
उपयोग करने के लिये उसे मजबूर करके उसका क्ररतापूर्ण उपहास किया, तो 
भी चेतन की पौदगलिक आसक्ति नहीं मिटी । 

स्रह सव चिन्तन श्री जिनोक्त शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा ही सम्भव 
है, इसके विना हो ही नही सकता । सर्वेज्ञ वीतराग परमात्मा द्वारा प्ररूपित 
शास्त्र ही लोकालोक का वास्तविक ज्ञान करा कर जीवो को सुमार्ग की ओर 
उन्मुख करके दुर्गंति मे हुवने से बचा सकते हैं । 


“जो मनुष्य ऐसे सर्वज्ष वीतराग परमात्मा द्वारा प्ररूपित शास्त्रो की 
उपेक्षा करके अद॒ष्ट भ्रतीन्द्रिय श्रात्मा, धर्म श्रीर परमात्मा जेसे विषयो से 
चौंच डालने का प्रयास करते हैं वे कदम-कदम पर ठोकर खाकर शत्यन्त दु खी 


होते हे ] 9) 


सर्वज्ष परमात्मा के शास्त्रों का सम्मान वास्तव मे सर्वेज्ञ तीर्थंकर 
परमात्मा का ही सम्मान है । इसलिये ही स्वरचित 'ज्ञानसार” के शास्त्राष्टक 
में पृज्य उपाध्याय श्री यशोविजयजी महाराज फरमाते हैं कि--- 


“शास्त्रे पुरस्कृते तस्माद्‌ वीतराग पुरस्कृत । 
पुरस्कृते पुनस्तस्मिन नियमात्‌ स्वेसिद्धय' ॥! 


श्रथ'--शास्त्र को आगे करने से श्री वीतराग परमात्मा की आाज्ञा- 
पालन-स्वरुप पराभक्ति होने से वीतराग ही आगे होते है श्र उनके प्रभाव 
से समस्त योगो की सिद्धि होती है । 


कक्‍्-++--+-ाालव.... | _|_३_|_ 


हद 
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आर्थात्‌ जिन्हे श्री वीतराग तीर्थंकर परमात्मा के वचनो के प्रति 
प्रादर, सम्मान, श्रद्धा हो और जो तदनुरूप आचरण करने के लिये सतत 
प्रयत्नशील हो, उन्होने सचमुच श्री वीतराग तीर्थंकर परमात्मा का ही यथार्थ 
रूप से सम्मान किया कहा जायेगा और उन्हें समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होगी । 


शास्त्रों का इतना भ्रसाधारण महत्त्व प्रदर्शित करने का उहँ श्य यही है 
कि भूतकालिक, वर्तमान-कालिक एवं भावी समस्त तीर्थंकर देवो की श्राज्ञा 
नि शक होकर पालन करने की शअ्रपार शक्षित प्राप्त होती है। 


वह भाज्ञा यही है कि हेय का त्याग करो, उपादेय का स्वीकार करो । 


आ्राश्वव हेय-त्याज्य है, क्योकि वह ससार-वृद्धि का कारण है, जबकि 
सवर उपादेय है क्योकि वह मोक्ष का कारण है । 


एक तीथंकर परमात्मा की आ्ाज्ञ का सम्मान करने से समस्त तीर्थंकर 
देवो की आज्ञा का सम्मान होता है श्रौर एक तीर्थंकर परमात्मा की श्राज्ञा 
का श्रपमान करने से समस्त तीर्थंकर देवों को आज्ञा का अपमान होता है, 
क्योकि सब कालो के समस्त तीर्थंकर देवो की श्राज्ञा का तात्त्विक स्वरूप एक 


ही प्रकार का होता है । उसका सार है--पश्रात्म-तत्त्व की श्राराधना, समस्त 
जीवो के प्रति आत्मवत्‌ भाव और श्रात्म-समदर्शित्व । 


शास्त्रों का महत्त्व 


श्री जिन-वचन की अगभूत शास्त्र सापेक्ष क्रियाएँ ही सुफल दायित्ी 
सिद्ध होती हैं, शास्त्र निरपेक्ष क्रियाएं सुफलदाधिनी नहीं होती । 


शास्त्र बाती एव घी विहीन दिव्य दीपक है । 
शास्त्र अहकार रूपी गज का अकुश है । 


शास्त्र स्वच्छन्दता के ज्वर को उतारने वाली औपधि है । 


शास्त्र पाप रूपी पक का शोषण करने वाला सूर्य है । 
शास्त्र पुण्य को पुष्टता प्रदान करने वाला उत्तम रसायन है । 
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शास्त्र सवेतोगामी चक्षु हे । 

शास्त्र समस्त प्रयोजन सिद्ध करने वाला कल्प-तहर है | 
शास्त्र श्ज्ञानान्धकार को नष्ट करने वाला तेजस्वी तारा है। 
शास्त्र द्वितीय दिवाकर एवं तृतीय लोचन है । 


शास्त्र जीवन की ज्योति, अन्तर की उपा और उज्ज्वल भविष्य की 


भीड़ है । 


शास्त्र मोह के साम्राज्य को परास्त करने वाला अ्रमोध शस्त्र है । 
शास्त्र विकार के बादल को विलय करने वाली विराटकाय वायु है । 


शास्त्र पर-भाव को परास्त करके स्व-भाव में स्थिर करने वाला 


सदगुरु है । 


शास्त्र सच्चा सखा, वन्धु, मित्र, स्नेही श्ौर वचद्य है। 


शास्त्र पयोधि के बिना ही प्रगट हुआ पीयूष श्रौर अन्य की अपेक्षा से 


रहित ऐश्वर्य है । 


शास्त्र धर्म रूपी उद्यान को पुलकित करने वाली अमृत की नाली है । 


इस प्रकार के अपार उपकारी शास्त्रों पर (श्री जिन-वचन पर) जिसे 


अ्रनन्य श्रद्धा है, जो शास्त्रों मे वणित श्राचारों का पालन करने वाला है, जो 
शास्त्रो का ज्ञाता एव उपदेशक है श्रौर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे, व्यवहार मे 
जास्त्र को अपना नेत्र बनाकर चलता है, ऐसा योगी प्रम-पद प्राप्त करता है। 


प्रशनत:---शास्त्रों का इतना ग्रुण-गान क्यो किया गया है ? 


उत्तर --शास्त्र सर्वज्ञ वीतराग श्री तीर्थंकर परमात्मा के वचनो का 


सग्रह है । 


श्री तीर्थंकर परमात्मा की अनुपस्थिति मे उनके वचन ही भव्य जीवो के 


लिये भ्राधार हैं ! 





5६ 
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विशिष्ट ज्ञानी भगवत के अभाव में भी उनके समान ही सूक्ष्म ज्ञान 
शस्त्रों के अध्ययन से प्राप्त होता है। केवल-ज्ञानी भगवत केव॒ल-ज्ञान के बल 
से जैसा प्ररषण कर सकते है, उसी प्रकार का प्रहूपण श्रुतकेवली भगवत श्रुत 
के भ्रध्ययन से कर सकते हैं । 


शास्त्र परमात्मा के वचन का अंग होते से परमात्मा के समान ही 
पूजनीय है । 


कहा है कि---“जिनवर जिन श्रामम एक झूपे । 
सेवता न पड़ो, भव-कपे |” 


तात्पर्य यह है कि स्वय श्री जिनराज के समान उनके वचन और उनके 
सग्रह के रूप मे आगम भी जीव को भव रूपी श्रगाध अधकारपूर्ण कुएँ मे गिरते 
से बचाकर पन् म-पद पर प्रतिष्ठित करते हैं । 


“एक अभ्रपि जिन वचन निर्वाहकों भवत्ति! अर्थात्‌ श्रीजिनराज का एक 
वचन भी उनके अनन्य शरणागत को भव-सागर से पार करता है । 


श्री जिन-वचन की यह श्रद्धितीय विशेषता है कि उसे ग्रहण करके 
ज्यों ज्यो उसका मनन करते हैं, त्यो-त्यो उसमें से आत्म-स्नेहवर्धक माधुरय 
प्रस्फुटित होता है । 


जो-जो आत्मा परम-पद को प्राप्त हुई हैं, प्राप्त हो रही है और प्राप्त 
होगी, वे समस्त श्री जिनोक्त शास्त्राज्ञा के पानन के बल पर ही प्राप्त हुई हैं, 
प्राप्त हो रही हैं श्रौर प्राप्त होगी, यह निस्सन्देह है। 


सम्यग्‌-श्रुत (शास्त्र) के यथार्थ अध्ययन के द्वारा विवेक-दृष्टि खुलती 
है, जिससे त्याज्य, ग्राह्मय एव हिताहित का विवेक उत्पन्न होता है । 


विवेक से वैराग्य मे वृद्धि होती है, जड पदार्थों के प्रति राग का क्षय 
होता है श्रौर जीव-तत्त्व के प्रति स्व-तुल्य भाव उत्पन्न होता है, जिससे सयम 
सुदढ होता है और उसके द्वारा कम्म-शन्रुओ का अन्त क्रिया जा सक्रता है तया 


बज तन रन 
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प्न्‍्त मे आत्मा का सच्चिदानन्दधन स्वरूप प्रकट किया जा सकता है। इसलिये 
ही तो महा पुरुषो ने शास्त्रों का इतना ग्रुण-गात किया है । कहा है कि-- 


“धयस्य त्वनादर शास्त्रे, तस्य श्रद्धादयों ग्रुणा'। 
उन्‍्मत्तगुणतुल्यत्वान्न प्रशसास्पद सताम ॥ 


अर्थ --जिसे शास्त्र के प्रति श्रनादर होता है, उसके श्रद्धा आदि गुण 
उन्‍्मत्त व्यक्ति के गुणो के समान होने से सत पुरुषों द्वारा प्रशसा-पात्र नही 
हो पाते । 


परन्तु जिस भाग्यशाली व्यक्ति को शास्त्रो के प्रति भक्ति होती है उसके 
लिये वह शास्त्र-भक्ति मुक्ति-दूत हो सकती है। इस प्रकार शास्त्र के भ्रधीन 
बना साधक ही साधना के क्षेत्र मे यथार्थ रूप से प्रगति कर सकता है । 


शास्त्र फरमाते हैं कि देव, गुरु, धर्म की परतन्त्रता स्वीकार करने 
वाला धन्य व्यक्ति सब कर्म परतन्त्रता से सर्वथा मुक्त होकर मुक्ति का अधिकारी 


हो सकता है । 


जिनका त्रिभुवत पर एक-छत्र राज्य है उन श्री श्ररिहन्त परमात्मा की 
आजानुसार जीवनयापन करने वाले भाग्यशाली की सुरक्षा का सम्पूर्ण उत्तर- 
दायित्व धर्म-महासत्ता वहन करती है । उनकी साधना मे आवश्यक शक्तियो 
का योग, विकसित शक्तियों का क्षेम (सुरक्षा) योगक्षेमकर परमात्मा के 
ग्चिन्त्य सामथ्यं से होता है। 


इस प्रकार परमात्म-पश्राज्ञा योग-क्षेम करके साधक की साधना मे प्राणो 
का सचार करती है, उसे वेगवती वनाती है। 


भाज्ञापालन अर्थात्‌ श्राज्ञा-पालन । उसमे तके के लिये कोई स्थान नही 
है । यदि कोई सैनिक अपने सेनापति की आज्ञा का पालन करने के समय 
आजा का पालन करने के बदले तक करता है तो वह दण्ड का भागी होता 
है । उसी तरह से जो मनुष्य त्रिभुवन-पति श्री अरिहत परमात्मा की सर्वथा 
निरवद्य श्राज्ञा का पालन करने के भ्रवसर पर यदि तक॑ करते हैं, कि यह श्राज्ञा 
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पालने से सचमुच लाभ होगा अ्रथवा नहीं, होगा तो कितने समय में होगा ? 
होने के पश्चातु वह लाभ स्थायी रहेगा अथवा नहीं, वे एक ऐसी उलझन मे 
फस जाते हैं जिसमे से बाहर निकलता उनके बस को बात नही होती । 


महान मोह रूपी पहलवान (मल्ल) को मात करने का परम सामथ्ये 
केवल श्री जिनाज्ञा मे है, उसके त्रिविध पालन मे है। इस सत्य मे सम्पूर्ण 
श्रद्धा रखने चाला साधक तो श्री जिनेश्वर देव और उनकी ग्राज्ञा को त्रिविध 
से समपित सदगुरु को समर्पित होकर साधन-पथ मे श्रग्रसर होता रहता है 
और परमात्मा के समीप पहुंचता जाता है । 


ज्यो-ज्यो वह समीप पहुँचता है, त्यो-त्यो उसकी दर्शन, मिलन की 
ग्भिलाषा श्रदम्य होती जाती है, तीवन्रतर होती जाती है, स्वरूप-सवेदन 
ग्रधिक सजीव होता जाता है, श्रात्मा एव परमात्मा के मध्य की श्रभेद की 
अनुभुति जाज्वल्यमान होती जाती है श्नौर परमात्मा की आ्राज्ञा मे जो आत्मा 
को परमात्मा बनाने का परम सामथ्यं होने का शास्त्रीय विधान है वह सर्वथा 
सही प्रतीत होता है । 


प्रागमों से नव-तत्त्व, पड़-द्रव्य, द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव, उत्पाद-व्यय-प्रौव्य, 
क्षायिक झादि पाँच भाव, द्रव्य-गुण-पर्याय, पचास्तिकाय, निश्चय-व्यवहार, 
उत्सग्रेन्अपवाद, सप्ततय श्लौर सप्त भगी तथा कम का जो सुक्ष्मातिसूक्ष्म 
स्वरूप प्रदर्शित किया गया है उसका श्रन्तिम तात्पयं यही है कि आत्मा के 
स्वरूप का वास्तविक परिचय प्राप्त करके, कर्म की परतत्रता से भव-प्रमण 
करती हुई श्रात्मा को भव-वघन से मुक्ति दिलाकर शाश्वत सुख का भोकक्‍त्म 
बनाना । हे 


तीन लोको में सारभूत द्वादशागी है और द्वादशागी का सार निज 
शुद्ध आत्मा है । तीन लोक से श्ञात्मा श्रधिक है। आत्मा है तो तीन लोको 
का ज्ञान है। उस ज्ञान की स्वामिनी झात्मा विश्व की स्वामिनी है । 


द्रव्य से झ्रात्मा ही ऐसी महिमामयी है कि उसके साथ किया गया 
स्नेह श्रनन्‍्त लाभ का कारण बनता है। श्रनन्त श्रव्यावाध सुख का कारण 
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भी शुद्धआत्म-स्नेह है। श्रात्मा ही उपादेय है, ज्ञेय है भ्रोर ध्येय है । 
ज्ञात करने योग्य भी श्रात्मा है श्लौर आदरणीय भी एक श्रात्म-तत्त्व ही है। 
वह चिन्मय एवं श्रानन्दमय है, नित्य एवं स्वाधीन है। सब जानकर भी 
जिसने एक आत्मा को नही जाना उसने कुछ नही जाना । शुद्ध' निज श्रात्म- 
स्वरूप के यथार्थ ज्ञान विहीन समस्त ज्ञान एक के अक विहीन शून्यो के 
समान है । 


जो मनुष्य आत्म-स्वव्प का सच्चा परिचय प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें 
ही परमात्म स्वत््प का सच्चा परिचय प्राप्त होता है । 


जिस व्यक्ति ने एक शात्म-त्तत््व्का निश्चय कर लिया उसे परमार्थ से 
समस्त तत्त्व का, समस्त चराचर विश्व का निश्चय हो ही जाता है । कहा 
है क्रि--“जो एग जाणई सो सव्व जाणइ” -“भ्री आचाराग सूत्र 


शुद्ध आत्म-स्वरूप का ठोस परिचय प्राप्त होने पर परमात्म-स्वरूप 

से यथार्थ परिचय हो ही जाता है क्योकि परमात्म-तत्त्व श्रात्मा से भिन्न 

तत्त्व श्रथवा पदार्थ नही है। यह तो श्रात्म-तत्त्व का ही परम विशुद्ध स्वरूप 

है जिसका यथार्थ स्पर्श श्री अरिहन्त परमात्मा की भाव युक्त भक्ति के प्रभाव 
मे साधक को होता है । 


इस प्रकार के स्पर्श के पश्चात्‌ डावाडोल चित्त श्रडोलता धारण 
करता है, निज उपयोग से कदापि भ्रष्ट नहीं होने वाली आत्मा के उपयोग 
मे स्थिर रहता है। यह स्थिरता परमानन्द समाधि का बीज बनता है, जो 
ज्ञन्मान्तर मे साधक के साथ रह कर साधक को साध्यमय बनाने का अपना 
«कत्तेव्य पूर्ण करता है । 


इस प्रकार का परमात्म-स्वरूप मेरी आत्म मे भी है यह जानकर उसे 
प्रकट करने के लिये साधक परमात्मा के नाम आदि निक्षेपा के आलम्बन द्वारा 
उनके स्मरण और ध्यान में आगे वढता है । 


प्रत्येक छद्यस्थ के लिये परमात्मा के चारो निशक्षेपा के आलम्बन 
श्रावश्यक ही नहीं, परन्तु अनिवार्य है। इन चार निक्षेपा मे से किसी एक 
अल नक अ लक अमल जग हक ट गली अल हम मदनि किलर कि दि मिमी किलर 
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निक्षेप का गआ्लालम्बन लेकर ही वह मोक्षन्मार्ग दी साधना में आगे वढ़ 
सकता है । 


श्री जिनाज्ञा के अगभृत शास्त्रो मे पूर्ण श्रद्धा रखने से ऐसी सन्मति 
प्रकट होती है, जिससे सम्यग्‌-ज्ञान एवं सम्यग्‌ ध्यान में रमण करता हुआा 
साधक आत्म-स्वभाव मे, सच्चारित्र मे स्थिरता प्राप्त करता है । 


ह$ 


इस प्रकार शास्त्र-्योग के द्वारा वचन-अनुष्ठान मे प्रवृत्त साधक श्रच्छी 
त्तरह परमतत्म-स्वरूप का ध्यात कर सकता है और उसमे दक्षता प्राप्त करवेछ 
परमात्मा के भ्ररूपी गुणो के ध्यान-स्वरूप निरालम्बन ध्यान मे प्रवेश करने 
की योग्यता प्राप्त करता है । 


इस स्तर तक वहेुँचा हुआ साधक विषय-कषाय की परिणति से परे 
होकर शभ्रन्तरात्म दशा मे स्थिर होता है, उसके चित्त मे सत्‌ के स्वामित्व की 
स्थापना होती है, चचलता, अधीरता, उत्सुकता आदि के अश भी उसके 
चित्त के समस्त भागो मे से लुप्त हो जाते हैं । तात्पय॑. यह है कि वह आत्म- 
स्वभावी बन कर परमात्मा के ध्यान मे एकात्म हो जाता है। उस समय 
उसे इतना अपूर्व आनन्द आता है कि विश्व की कोई भी वस्तु चाहे वह मणि 
हो भ्रथवा माणिक, कनक हो श्रथवा कामिनी, पुष्प हो अथवा कटक तनिक 
भी राग अथवा द् ष का कारण नही बनता। श्रर्थात्‌ परस्पर विरोधी वस्तुग्रो 
के प्रति भी वह सम-भाव रखता है और श्रागे बढ कर मुक्ति एव ससार 
दोनो के प्रति भी समदुष्टि रखता है, क्योकि ससार का भय सत्र या नष्ट हो 
जाने से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा भी उसके हृदय मे से लुप्त हो 


जाती है ५ ।ए 


इस प्रकार की आन्तरिक दशा ही परा-भक्ति' कहलाती है जो भक्‍त 
को भगवत्त-स्वरूप की प्राप्ति करा देती है । 


इस प्रकार को भक्ति मे ऐसी ऊष्मा और प्रभा होती है कि करोडो 
चर्षों मे भी क्षय नही होने वाले कठोर कर्मो को भी श्वास्तोश्वास जितने अल्प 
समय मे क्षय कर डालती है । 
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इस प्रकार की भक्ति वचन-अनुष्ठान द्वारा श्रर्थात्‌ श्री जिनाज्ञा के 
सम्पूर्ण पालन द्वारा उत्पन्न होती है । 


श्रत' प्रमात्मा-दर्शन-मिलन की लगन वाले साधक को वचन-पश्रनुष्ठान 
द्वारा परमात्मा की परा-भक्ति सिद्ध करके श्रात्म-साधना मे श्रग्नसर होना 


चाहिये । 
् 


इस प्रकार अग्रसर होने वाला साधक परमात्म-कृपषा का अधिकारी 
होकर आत्मा एवं परमात्मा के भेंद का छदेन करके परमात्म-मिलन के श्रपू्े 
ग्रानन्द का अनुभव करता है। 
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(७ 
हि मिले भन भीतर भगवान 


गप्रसंग-याग 
हा हि 
ग्रात्मिक सुख का प्रनुभव 
[) 


प्रीति-भक्ति एवं वचन-योन के यथार्थ स्वरूप को जान-समझ कर अब 
हम असग-योग के यथार्थ स्वरूप को समझें । 


शास्त्र-सापेक्ष प्रवत्ति करते समय, परमात्मा के प्रति श्रतिशय आदर- 
सम्मान वाला साधक जब परमात्म-ध्यान के अ्रभ्यास के द्वारा परमात्म-स्वरूप 
में लीन होता है तब उसे श्रन्तरात्मा मे ही परमात्मा के दर्शन होते है । 


ध्यान के द्वारा परमात्मा के शुद्ध स्वरूप मे रमण करने वाला घ्याता 

ध्यान की घारा को प्रभग-प्रखड रूप से घारण करता है तब उसे स्वात्मा मे 

ही परमात्मा के दर्शन होते हैं--यही ताक््विक परमात्म-दर्शन है । कहा है कि-- 
प्रभ निर्मेल दर्शन कीजिये, 


३ 


भ्रातम ज्ञान को अनुभव दर्शन, 
सरस सुधा-रस पीजिये"“ प्रभु निर्मेल 9-- 


ये पक्तियाँ निर्मल प्रभु दर्शन प्राप्त श्रनुभव-योगी के श्रनुभव को प्रति- 
घ्वनित करती हैं । 


प्रभु का दर्शन आत्मा का अनुभव स्वरूप है श्र वह ठोस श्रात्म-ज्ञान 
से प्राप्त होता है। प्रात्मानुभव श्रथवा श्रात्मज्ञान का ठोस अनुभव ही वास्तविक 
प्रभु-दर्शन है, जिसकी मघुरता सरस सुधा-रस से भी अधिक है,- श्रर्थातु 
प्रात्मानुभव का आनन्द पझपूर्व कोटि का होता है, शब्दातीत होता है। तीन 
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लोको के गली भी पदार्थ मे उस प्रकार का श्रानन्द प्रदान करने की शक्ति 
नही होती । 


प्रत्येक आत्मा सत्ता से सिद्ध परमात्मा के समान है। ज्योति स्वरूप 
' (सिद्ध परमात्मा-का ध्यान ही वास्तविक परमात्म-दर्शन है । 


हक 


किसी भी जीव को सम्यग-दर्शन का स्पश होने पर इस प्रकार का 
परमात्म-दर्शन होता है कि जिसके लिये साधक ने इतना प्रयास किया था, 
पुरुपार्थ किया था, वही अनन्त सामथ्य-निधान परमात्मा उसे श्रपने श्रन्तर मे 
ही प्राप्त होने पर, उनका पुनित-पावन दर्शन होने पर, उसका आनन्द श्रसीम 
होता है, श्रनन्त होता है । स्वय मे पूर्णता अवलोकन करके वह परम तृप्ति 
का श्रनुभव करता है, परम सुख एवं शान्ति का अपूर्व श्रास्वादन करता है । 


अब उसे इन्द्र, चन्द्र श्रादि की ऋदच्धि भी तनिक भी आक्ृष्ट नही कर 
सकती । श्रात्मा के सच्चिदानन्द-धन स्वरूप मे रमणता ही उसे श्रपुर्वे सुख- 
शान्ति श्रोर आ्रानन्द प्रदान करने वाली है, यह सत्य जीवित होता है । पहले 
जानता था वह सत्य श्रव उसके जीवन ग्रे प्रकट होता- है. ।, 


' “' पहले उसे जिस पौद्गलिक सुखाभास में सुख का भ्रम होता था, वह 
भ्रव उसे माँग कर लाये आभूपणो की शोभा के समान प्रतीत होता है । माँग 
कर लाये हुए श्राभूषणो की शोभा कब तक रहती है ? वे श्राभूषण कितने 
समय तक आपको प्रानन्द दे सकेंगे ? श्रल्प समय के लिये ही तो देंगे न ? 
फिर तो वह शोभा भर आनन्द नष्ट ही होंगे न ? और ऊपर से आपके कप्टो 
में वृद्धि ही करेंगे न? 


वस, इसी प्रकार से पौदुगलिक सुख भी क्षणिक आ॥ानन्द प्रदान करके, 
दुःखो की परम्परा का सृजन करके वे चले जाने वाले ही हैं, उन पर आत्मा 
का कोई श्रधिकार नही होने से वे कदापि स्थायी नही रह सकते । इस सत्य 


को हजम करके वह स्वभाव-रमणता का सहज श्रानन्द उठाने मे तन्‍्मय रहता 
है, लीन रहता है । 
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तय 


यह आनन्द श्रात्मा के घर का होने से श्रात्मा के समान अमर है, 


शाश्वत है, श्रछेद्य है, अ्रखण्ड है। क्र कर्म श्रथवा कराल काल भी उसका 
कुछ भी बिगाड नहीं सकता । 


प्रन्तरात्मा में. परमात्म-दशन के 

जिस परमात्मा के दर्शन श्रन्तरात्मा मे ही हो सकते थे, उनके लिये 
अनन्त काल तक बाहर ही भटकता रहा जिसका उसे अ्रपार खेद होता है । 

जो वस्तु जहाँ न हो, वहाँ उसे चाहे जितनी खोजें, तो वह कहा से 
मिलेगी ? नही मिलेगी । डे 

परन्तु सदगुरु जब ज्ञानाजन से साधक-भक्त को दृष्टि खोलते हैं तब 
वह आत्म-सुख को वाहर खोजना छोडकर अन्तर्मृखी होता है; 'अन्तरात्मा मे 
परमात्म-दर्शन प्राप्त करके श्रपूर्व श्रानन्‍न्द का अनुभव करता है और स्वय 
परमात्मा के गुण-निघान का स्वामी बना हो ऐसा उसे प्रतीत होता है, प्रर्थात्‌ 
परमात्मा मे निहित अनन्त गुण स्वय के प्रत्येक ग्रात्म-प्रदेश मे होने का सामान्य 
अ्रनुभव भी उसे पहली बार होता है । 


श्रात्मानुभव का पराक्रम और सुख 


इस प्रकार की परमात्म-गुण की अनुभव झूपी चन्द्रहास खड्ग कदापि 
म्थान मे नही रह सकती । वह तो मोह रूपी महान शत्रु का नाश करके हो 
रहती है । महान्‌ पराक्रम के प्रेरक इस अनुभव के सुख का वर्णन करना 


असम्भव है, क्योकि वर्णन करने का साधन जिह्दा वहाँ तक पहुँच ही नहीं 
सकती । 


जिस प्रकार वन में रहने वाला कोई मनुष्य, राजा का शअ्रतिथि बने 
भ्रौर विभिन्न पकवानों से युक्त भोजन आदि का आनन्द उठाये, परन्तु जब बह 
पुनः भ्रपने निवास पर लौटे तब वह बन के सुखो से उन सुखो की तुलना नही 
कर सकता, क्योकि वन की किसी भी वस्तु मे उसे उस प्रकार के सुख का 
मश मात्र भी प्रतीत नही होता । उसी प्रकार से अनुभव योगी स्वभात्र रमणता 


् 
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के श्रलौकिक सुख का जो श्रनुपम श्रास्वादन कर रहा हो उसकी वह विश्व 
किसी भी वस्तु के साथ तुलना नही कर सकता, क्योकि विश्व की किसी भी 
 शआत्म-वस्तु के सुख का एक अश भी नही होता । 


यह अनुभव-सुख केवल श्रनुभव-योगी ही प्राप्त कर सकता है । शब्दो 
के द्वारा इस सुख का शत-शत जिद्दाग्रो से श्रत-देवता भी यथार्थ वर्णन नही 
कर सकते । 


साधक जब इस श्रनुभव-स्तर तक पहुँचता है तब उसे स्वत. ही सब 
समझ में आ जाता है। 


समता का शअ्रनुपम सुख 


समता श्रात्मा की सम्पत्ति है । समता आत्मा का धन है । 
श्रात्मा मे मग्न रहने वाला साधक इस घन का स्वामी होकर उसके 
ग्रनुभव का श्रलौकिक आनन्द मना सकता है । 


गुलाब के इत्र से पूर्ण होज मे निश-दिन स्‍्तान करने वाले व्यक्ति को 
भी इस आनन्द के एक अश का भी कदापि अनुभव नही होता । 


समता-सुख के एक अश का यथार्थ वर्णन सेकडो ग्रन्थों मे समाविष्ट 
हो जाये उतना लेखन करने पर भी नहीं हो सकता। 


उत्तम शास्त्र-ग्रन्थ 'समता” का निरूपण करते हैं, समता के लाभ का 
वर्णन करते हैं, समता से भ्रष्ट होने पर आत्मा की होने वाली दुदंशा को सही 


रूप से प्रस्तुत करते हैं, परन्तु वे समता के अनुभव-गत सुख का वर्णन नही कर 
सकते । उसका तो अनुभव ही करना पडता है । 


शर्करा के स्वाद का वर्णन करने वाले सैकडो ग्रन्थों का पठन करने 
वाले व्यक्ति को उक्त वर्णन पढने से उसकी मधुरता का अ्रनुभव नही होता जो 
शकरा मे होती है ।उसकी मधुरता का श्रनुभव तो तब ही होता है जब वह 
उसे हाथ में लेकर मृह मे डालता है और जीभ से चखता है । 
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फिर भी श्री जिनोपदिष्ट शास्त्रो का यह महाद उपकार है कि जो 
आत्मा को पहचानने का, उसका सत्कार करने का, उसे अपनाने का चस्क्रा ,' 
लगाते हैं तथा उसी दिशा मे वे परम उपकारक ज्योति बिखेर कर जीवो को 
जड पदार्थों के राग मे न रगने की प्राणदायिनी प्रेरणा देते हैं । ढ 


श्री जिनोक्त शास्त्र भव अटवी में भटकते जीवो के लिये उतने ही 
उपकारी हैं, जितना उपकारी बन में भूले-भटके प्रवासी को लिये पथ प्रदर्शक 


होता है । 


इस शास्त्र की अभ्राख से साधना के शिखरो पर विजय प्राप्त करने 


चाला साधक परमात्म-ध्यान मे मग्न होकर ही उक्त समता सुख का अ्रनुभव 
कर सकता है । 


अनु भव-योगी की श्रात्मिक दशा 


परमात्म-स्वरूप के ध्यान मे मग्न बने योगियो को अपनी आत्मा 
सच्चिदानदमय प्रतीत होती है । इतना ही नही, विश्व की प्रत्येक आ्रात्मा भी 
सच्चिदानदमय प्रतीत होती है । उनकी दृष्टि मे से कृपा की सतत वृष्टि 
होती रहती है । उनकी वाणी मे से समता रूपी अमृत झरता रहता है जो 
त्रिविध तापो से सतप्त जीवो को अपने साब्निध्य मात्र से शीतलता प्रदान कर 
सकता है । 


पर-भाव से मुक्त इस प्रकार के योगी को स्व-भाव सुख का श्रपूर्व 
लाभ होने पर फिर विश्व मे प्राप्त करने योग्य कुछ भी शेष नही रहता, पर 
वस्तु विषयक लालसा का एक अश भी उसके मन के किसी भी भाग में शेष 
नही रहता । अतः वह स्वभाव-रमणता में तन्मय रह सकता हैं । 


चित्त के किसी भी भाग में यदि पर पदार्थ की स्पृहा होती है तो 
चित्त स्व मे मग्न नही हो सकता । वह विकलल्‍पो की तरगो मे भटकता रहता 
है जिससे वह महान दुंख का कारण बनता है, जबकि निस्पृहता विकल्प 
की लहरो को शान्त करके समता का श्रनुपम सुख प्रदान करती है । 
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* घट मे ही सम्पूर्ण समृद्धि के दर्शन 


अ्नुभव-दर्शा मे वाह्य दृष्टि का प्रसार बंद होता है, जबकि यीगी को 


विश्व की श्रेष्ठतम समृद्धि अपने श्रात्म-मन्दिर मे ही दृष्टिगोचर होती है जो 
निम्नलिखित है .-- 


आत्मानन्द-दायक समता रूपी इन्द्राणी, समाधि रूपी नन्दन-वन और 
परिषह उपसर्गों की पखों को भेदने वाले धैये रूपी वदञ्र के साथ स्वात्म बांध 
रूपी विमान के निवासी मुनि इन्द्र हैं। इन्द्र के वैभव-विलास को ज्योति हीन 
करने वाले इस वैभव का स्वामी होकर वह आनन्द करता है । 


क्रिया रूपी चर्म-रत्न और ज्ञान रूपी छत्र-रत्न का विस्तार करता 
हुआ भर मोह रूपी मलेच्छो द्वारा की गई तीक्ष्ण शर-वृष्टि को निष्फल करने 
वाला मुनि चत्रवर्ती ही है । 


आध्यात्म रूपी कैलाश पर्वत पर विवेक रूपी वृषभ पर सवार योगी 
विरति रूपी गगा श्रोर ज्ञप्ति रूपी गौरी से युक्त साक्षातु 'शिव' की तरह 
सुशोभित है । 


गगा, यमुत्ता एव सरस्वती के तीन प्रवाहों का संगम होने पर जिस 
प्रकार पवित्र गगा सुशोभित होती है. उसी प्रकार से दर्शन, ज्ञान एव चारिद्र 
के त्रिवेणी सगम के समान “श्ररिहन्त पद! भी सिद्ध योगी से दूर नही है 


इस प्रलौकिक समृद्धि का स्वात्मा में दर्शन करने वाला योगी निज 
आनन्द में मस्त रहता है । 


अनुभव-दद्ा का महत्त्व 


इस प्रकार विश्व मे अलभ्य सर्वेश्रेष्ठ ऋद्धि-समृद्धि का निवास आत्मा 
मे ही है जिसका सुमुनि को अनुभव होता है । 


अनुभव-न्ञान अपूर्व वस्तु है जिसे प्राप्त करते के लिये श्रथक पुरुषार्थ 
करना पडता है ;। 
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शास्त्र उसका केवल' निर्देश करते हैं। शेष कार्य उन निर्दशो के 
पर्नुंसार आचरण करके साधक को करना पडता है। | 
ग्रहमदाबाद से पालीताना जाने का राजमार्ग मान-चित्र . (नक्शा) 
चतलाता है, परन्तु जिस व्यक्ति को पालीताना पहुँचना है, गिरिराज के स्पर्श 
का लाभ लेना है' उसे तो उसे - मानचित्र मे प्रदर्शित पर्थ' पर स्वयं चलना ही 
पडता है। केवल मानचित्र को पकड कर बठने वाले व्यक्ति को गिरिरुज के 
स्पर्श का आनन्द प्राप्त नही हीता ( 
; पा 
उसी प्रकार से केवल झास्त्रो के श्रध्ययत्त एव उनकी सैकड़ो_ युक्तियों 
से आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होता है, परन्तु उसका स्वाद तो तब ही 
प्राप्त किया जा सकता है जब॒ उसे काये करने देकर साधक कुछ नही करने 
(होने) के उच्चतर आध्यात्मिक स्तर तक पहुँचता है । 


+ ॥ 4 ष्रजआ । 


“पर-ब्रह्म श्रथता पर ब्रह्ममय ,परमात्मा का दर्शन करने के लिये 
लिपि-मयी, वाहुमयी श्रथवा मनोमयी दृष्टि भी समर्थ नहीं हो सकती, परन्तु 
उसके दर्शन केवल विशुद्ध श्रनुभव-दृष्टि के द्वारा है हो सक्रते हैं ।” 


“सुषुप्ति, स्वप्न एव जागृत दशा से परे चौथी अनुभव-दश्मा है, जिसमे 
'मोह एव़ कल्पना का-सर्वेथा भ्रभगव होता है।” , 


क। 


अचिन्त्य झक्ति-सम्पन्न भ्रात्मा का प्रकट अनुभव सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्रकार 
के चिन्तन से भी परे है। राग-विहीन अवस्था 'के चरम “शिखेर पर ही 
शभ्रात्मानुभव सभव होता है । । है 


शास्त्र-दष्ठि से शह्द-बह्म को ज्ञात करके तदनुसार जीवित रहने वाला 
योगी अनुभव-योगी बन कर पर-ब्रह्ममय परमात्मा मे,लीन हो जाता है। 
परमर्त्म-स्वहप से ,लीन बनी आत्मा स्वय को भी परमात्म-तुल्य , देखती 
श्रोर जानती है। +'!' , 


इस प्रकार की आ्रात्मा कमें-मल से लिप्त नही होती, परन्तु ध्यान की 
'द्वरीक्षण धार के द्वारा पूर्व-कृत कर्मों की निजंरा करती जाती हे । 


ना 
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न 


स्वानुभव दशा का प्रभाव ग्रपरम्पार है। वह स्व-पर उपकारी है, जड 
के चेतन पर स्वामित्व को नष्ठ करने में अद्वितीय है । इस प्रकार का योगी 
विश्व के किसी भी क्षेत्र मे रह कर भी सूर्य- चन्द्र से भी श्रधिक उपकार विश्व 
पर करता है । हु ह 


वचन एवं अ्रसंगता का कार्य-कारण भाव 


वचन-पअनुष्ठान के प्रति स्वथा स्वामि-भक्त (वफादार) रह कर श्रसग 
अ्रनुष्ठान में प्रवेश हो सकता है। 


'ग्-सग' श्रर्थात वाह्य-अभ्यतर निग्नेन्धता, सर्वे सग रहितता । 


जिस प्रकार डडे से चक्र को घुमाने के पश्चात्‌ कुछ समय तक डडे 
की सहायता के बिना भी वह चक्र (चाक) घूमता रहता है, उसी प्रकार से 
सम्यग्‌-ज्ञान की तीक्ष्णता द्वारा घ्यान मे तन्‍्मय बना साधक अ्रमुक समय तक 
शास्त्र-ज्ञान की सहायता के बिना भी स्व स्वरूप के ध्यान मे लीन रह सकता 
है। तब वचन-अनुष्ठान श्रसग-प्रनुष्ठान का कारण बनता है श्लौर असग- 
श्रनुष्ठान उसका कार्य बनता है।। 


ग्रसग दशा का काल अत्यन्त श्रल्प होता'है । श्रत* कुछ समय तक 


आत्म-प्रनुभव का श्रास्वादन करके साधक पुनः वचन-अनुष्ठान का झाश्रय 
लेता है 


इस असग दशा में ध्याता, ध्यान और ध्येय की एकतारूप समापत्ति सिद्ध 
होती है, सकल्प-विकल्प की ऊमिया शान्‍्त हो जाती हैं श्रौर चित्त की अभ्रनुपम 
स्थिरता के द्वारा श्रविकल्प दशा की अनुभूति होती है, जिसमे निरजन- 
निराकार-ज्योति-स्वरूप सत्ता से सिद्ध परमात्मा तुल्य आत्मा की साक्षात 
अनुभूति होती है। उस समय स्वभाव के सर्वोत्कृष्ट सुख का श्रनुभव होता 
है, शान्ति-समता का भ्रस्खलित प्रवाह प्रवाहित होने लगता है, चन्दन एवं सुगन्ध 
का अभेद श्रात्मा एव समता के मध्य स्थापित होता है। 


कहा भी है कि “जिस मुनि को आत्मा मे शुद्ध स्वरूप का दर्शन एव 
विशेष ज्ञान हुआ है श्रर्थान्‌ मेरी आत्मा भी श्रनन्त ज्ञानादि गुण पर्याय से 
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युक्‍त है ऐसी सम्यक्‌ श्रद्धा एव ज्ञान के साथ गात्म-स्वभाव में स्थिरता, 
रमणता, तन्मयता प्राप्त हुई हो उसे ही गश्रात्म स्वभाव की शआनन्दानुभूति 


होती है । 


ज्ञान-सुधा के सागर तुल्य पर-ब्रह्म शुद्ध ज्योति-स्वष्प श्रात्म-स्वभाव 
में मस्त मुनि को समस्त रूप-रस झादि पौदगलिक विषयो की प्रवृत्ति विष 
की वृद्धि करने जैसी अत्यन्त भयानक अनर्थ कारक लगती है । 


आ्रात्म-स्वभाव मे मग्न म॒नि को किसी भी पदार्थ का कतृ त्व नही होता, 
केवल साक्षी ही रहती है | श्रत, वे तटस्थ रूप से समस्त तत्त्वो के ज्ञाता 
होते हैं परन्तु वे कर्त्ता के रूप ये गे नही रख सकते । 


इस प्रकार की ज्ञाता-दृष्टा-भावना उस स्वभाव-मग्न मुनि की 
अग्रगण्य लाक्षणिकता है। “स्वभाव-सुख में मग्न साधक ज्ञानामृत का पान 
करके, क्रिया रूपी कल्पलता के मधुर फलो का भोजन करके, श्र समता 
परिणाम रूपी ताम्बूल का आस्वादन करके परम तृप्ति अनुभव करता है।” 


भ्रात्म-साक्षात्कार से होने वाला झाइचयें 
इस प्रकार का साधक ही यथार्थ आत्म-सक्षात्कार कर सकता है। 


जब गआत्म-साक्षात्कार होता है तब साधक को “यही मेरा तात्त्विक- 
दर्शन एवं तात्तविक मिलन है” इस प्रकार का परमात्म-स्वर स्पष्टतया 
हृदयगत होता है, जिससे साधक को अपार आनन्द एवं श्राश्चयं होता है। 


झ्राश्वययें इस बात का होता है कि “श्रहो ! यह तो “मैं” मुझे ही 
नमस्कार कर रहा हूँ । 


सचमुच, भ्रमर का ध्यान करने से ईयल जिस प्रकार भ्रमरी हो जाती 
है, उसी प्रकार से परमात्मा का ध्यान करने वाली आत्मा भी परमात्म- 
ध्यान से परमात्मा हो जाती है । 
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यह न्याय सर्वधा उचित ठहरने का कारण आत्मा में परमात्म तत्व का 
अस्तित्व है जो परमात्मा के ध्यान के प्रभाव से प्रकट होता है । 


“'सिरि सिरिवाल कहा' में वर्णन ब्राता है कि “जब श्रीपाल राजा श्री 
नवपद के ध्यान मे तादात्म्य हो जाते हैं तव उन्हें सम्पूर्ण विश्व नवपदमय 
प्रतीत होता है! यह वाक्य भी महान अनुभव-योग को प्रस्तुत करता है । 


श्री जिनेश्वर प्रभु के ध्यान में जीन साधक को अपनी आत्मा और 
आ्रागे जाकर सम्पूर्ण विश्व जिनमय प्रतीत होता है। 


पूज्य श्री सिद्धसेन दिवाकर सूरीश्वरजी महाराजा ने शक्रस्तव में इस 
बात की ही पुष्टि की है । 


जिनो दाता जिनो भोक्ता, जिन: सर्वेमिद जगत्‌ । 
जिनो जयति सर्वत्र, यो जिन सोहहमेव च।॥। 


अथे --जिन दाता एवं भीक्ता है, सम्पूर्ण विश्व जिनेश्वरमय है । 
जिनेश्वर की सर्वत्र जय होती है और जो जिनेश्वर है वह मैं ही हूँ । 


असग दणा, निविकल्प दशा « पी झनालम्बन-योग अथवा सामथ्य-योग 
सब पर्यायवाचोी हैं । 


इस प्रकार के सामथ्ये-योग के द्वारा परमात्मा को किया गया एक ही 
नमस्कार मनुष्य का ससार-सागर से उद्धार कर देता है | यह वात 'सिद्धाण 
बुद्धाण” सूत्र मे 'इक्कोवि नमुक्कारो” गाथा द्वारा स्पष्ट की गई है । 


इस दशा मे जब तात्त्विक रीति से श्रात्म-तत्त्व का निर्णय होता है 
तव ही तात्त्विक रीति से परमात्म-तत्त्व का निर्णय हो सकता है श्रौर जब 
तात्विक रीति से आत्मा एवं परमात्मा का निर्णय हो जाता है तब ही अन्य 
समस्त तत्त्वी का तात्त्विक निर्णय होता है । 
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जब सम्पूर्ण तत्त्व का तात्त्विक निर्णय होता है तब समस्त शनुष्ठान 


तात्त्विक बनते हैं । इस प्रकार के तात्त्विक अनुष्ठान तुरन्त शाश्वत सुखदायक 
सिद्ध होते हैं । 


जिन-जिन महापुरुषों ने मुक्ति प्राप्त की है, प्राप्त कर रहे हैं अथवा 
जो प्राप्त करेंगे वे समस्त इस अ्रसग-श्रनुष्ठान के द्वारा ही करेंगे, यह बात 
न्स्सिन्देह है। 


प्रारम्भ प्रीति से, प्रगति भक्ति से श्रौर सिद्धि श्रसग से यह क्रम है 
और तत्पश्चात्‌ विनियोग की कक्षा आ्राती है । 


साधक की श्रदृभत स्थिरता 


आत्म-स्वभाव मे लीन सांघक का चित्त अश्रडोल एवं मेरुवतु निष्कप 
होता है। उसमे देह-भाव का अश भी नही होता, परन्तु आात्म-ज्ञान का 
ग्रखण्ड साम्राज्य होता है । 


इसलिये ही तो इस प्रकार की दशा मे मग्त खघक मुनिवर श्रपने देह 
की चमडी उतार ली जाने पर भी स्वभाव मे मग्न रहे अटल रहे ' वे पर 
भाव मे फिसले नही । 


श्री गजसुकुमाल मुनिवर के सिर पर खेर के जलते अगारो से परिपूरा 
ठीब रखा गया तो भी वे श्रात्म-मस्ती मे मस्त रहे, क्योकि देह पर-पदार्थ है 
शोर आत्मा स्व-पदार्थ है। उनके लिये यह सत्य श्रस्थि-मज्जावत्‌ हो गया था, 
यह सत्य उनके साढे तीन करोड रोमो में पूर्णत परिणत हो गया था । 


इस श्रकार की स्व-परिणति स्वात्म-रमणता के पश्चात्‌ ही प्रकट 


होती है ! 


इस प्रकार की अ्रसंग दशा मे स्थित योगी को यदि खधक मुनिवर 
के पाँच सो शिष्यो की तरह कोल्हू में पेला जाये तो भी उनका चित्त आत्म- 
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दशा मे से विचलित नही होता; क्योक्रि देह एवं आत्मा दोनो भिन्न पदार्थ 
होते का ज्ञान उसने आत्मसात्‌ किया हुआ्ना होता है । श्रतः जो विगडती है, 
जलती है, पेली जाती है श्रथवा तपती है वह देह है, मेरी श्रात्मा नहीं है, 
क्योकि आत्मा तो अ्रजर-अमर है। योगी इस प्रकार की निश्चल भावना के 
चरम शिखर पर श्रारूढ होता है । 


इस प्रकार की निश्चल भावना द्वारा साधक श्रन्तम॑हृत्त मे क्षपक श्रेणी 
पर चढ़कर, केवल ज्ञान प्राप्त करके, शलेशीकरण करके शाश्वत-धघाम मे पहुँच 
सकता है । 


ये हैं प्रमाग दशा के ठोस उदाहरण एव प्रत्यक्ष फल । 
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ररैं 


पूजा, जाप, ध्यान ग्रर लय 


(] 
प्रीति श्रादि चार श्रनुष्ठानों की उत्तरोत्तर 
प्रधिक फल-दायिनी शक्ति 

[_] 


पूजा कोटि सम स्तोचन, स्तोत्रकोटि समी जप* । 
जपकोटि सम ध्यान, ध्यानकोटि समो लयः ॥ 


भ्रथे :--परमात्मा की एक करोड बार की गई द्र॒व्य-पूजा जितना फल 
एक स्तोत्र-पूजा में है। कोटि स्तोत्र-पुजा के समान फल परमात्मा के पवित्र 
नाम के जाप का है । करोड जाप जितना फल परमात्मा के ध्यान का है और 
करोड ध्यान जितना फल लय मे है । 


इस श्लोक से हमे सरलता से स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्य की अपेक्षा 
भाव का मूल्य कितना अधिक है; परन्तु भाव उत्पन्न करने के लिये ध्लौर उसमे 
वृद्धि करने के लिये द्रव्य की भी उत्तनी ही आवश्यकता है । इस कारण ही सब्वे- 
प्रथम परमात्मा की द्रव्य-पूजा करने का शास्त्रो ने निर्देश दिया है। तत्पश्चातु 
स्तोत्र, स्तुति, स्तवनादि द्वारा परमात्मा की भाव-पूजा करने _का निर्दश दिया 
गया है । फिर जाप, तत्पश्चात्‌ ध्यान और अन्त मे लय मे प्रवेश होता है इस 
बात का भी निर्देश दिया गया है । 


श्री जिन-प्रतिमा की द्रव्य-्पूजा करने से त्रिभुवन द्वास पूज्य परमात्मा 
की पूजा करने वाला मैं श्रब तुच्छ स्वार्थ की पूजा नही करूँगा'--यहूं भाव मन 
को स्पर्श करता है । इस भाव के स्पश से मन प्रफुल्लित होता है और स्वतः 


२२२33०--न 3.७... भभ४4०३५ ५५3७७ ७3७»3७+आ» भा -५3७-+पाह 04७ भ५++ 3५४७५ + रेड प५ ३4० ५५५3५ ५ «333५७ &५५५५3५3+ 3७५ ५५५५५+3५++»+४०3५३७७५७५३५). ५५४४५ ७३७५8 न-+ मनन “नमन मनन नम. 





मिले सन भीतर भगवान्‌ प्‌ 


, ही श्री जिनराज की भाव-पूजा के अग-भूत स्तोत्र, स्तवन श्रादि करने की हमारी 
इच्छा होती है । परमात्मा का गुण गान करते-करते उनके उन ग्रुणो के असीम 
उपकारो का हमे भान होता है । 


ऐसा भान होने के पश्चात्‌ हमारे मन में परमात्मा का मान तुरन्त बढ 
जाता है, परमात्मा हमारे हृदय मे वस जाता है । 


ग्रतः परमात्मा के नाम का जाप हमे अपने नाम से भी अधिक प्रिय 
लगता है । 


ज्यो-ज्यो जाप गहन, व्यापक एवं ताल-बद्ध होता जाता है, त्यो-त्यो 
उसमे से राग-द्व ष विनाशक ताप उत्पन्न होता जाता है। तत्पश्चात्‌ शन्द-जाप, 
नाम-जप घटने लगता है श्रौर ध्यान की धारा प्रारम्भ होती है । 


इस प्रकार का ध्यान लाने से नहीं आता, परल्तु इस प्रकार की पूजा- 
भक्ति की ऋरमिक प्रक्रिया द्वारा वह साकार होता है । 


झभौर परमात्म-स्वरूप के ध्यानाभ्यास द्वारा श्रात्म-स्वरूप में तल्‍लीनता 
ग्राती है श्रर्थात्‌ 'अह” का विलय हो जाता है । 


इस प्रकार पूव॑-पूर्व के पूजा-अनुष्ठान उत्तरोत्तर के अनुष्ठानो मे प्राण- 
पूरक होते हैं श्रौर साधक उसी क्रम से श्लरागे बढ सकता है, प्रगति कर 
सकता है। 


सर्वेप्रथम पुदगल के श्रांकषंण से चकार्चौंघध चित्त को पुन लौटाने और 
पौद्गलिक श्रासक्ति तोडने के लिये श्रष्ठतम द्रव्यो द्वारा परमात्मा की पूजा की 
जाती है । 


भ्पने प्रिय को स्वय को प्रिय से प्रिय वस्तु प्रेम से अपंण करना मानव- 
स्वभाव है। ऐसा करने से दोनो के मध्य का प्यार श्रत्यन्त सुद्‌ढ होता 
है, परन्तु यह लौकिक प्रेम एकान्त हितकर नही है। परमात्मा के प्रति प्रेम 
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एकान्त हितकर है, क्योकि परमात्मा की प्रीति को डोर से बेंधा हुआ साधक 
लुच्छ स्वार्थ एब दज्जनित समस्त वन्धनों का त्यूगी सिद्ध होता है । 


यह प्रीति छपी नहीं रहती, चुप नही बेंठ पाती, परन्तु परमत्मा के 
गुण गा-गाकर हित होती है, श्रर्थात्‌ इस प्रीति वाला साधक परमात्मा के , 
गुणों का चिन्तन करता हुआ भक्ति-पअनुष्ठानो में प्रविष्ठ होता है, स्तोत्र द्यस 
अन्तम्करण को परमात्मा के गुणों से भावपूर्ण करके जाप रूपी वचन-अनुष्ठान 
मे प्रविष्ट होता है श्रीर जाप ह्वरा चित्त को निर्मेलता एवं स्थिरता होने से 
असग दशा मे प्रविष्ट होकर लय-अचस्थर-रूप (आत्म-स्व॒रूप-लीनता रूप) फल 
का आस्वादन करता है | 


इस प्रकार पूजा मे प्रीति-अ्रनुष्ठान की, स्तोत्र मे भक्ति-अनुष्ठान की, 
जाप मे वचन-अनुष्ठातल की और ध्यान में प्रसग-प्रनुष्ठाब को प्रधानता 


होती है १ 


पूजा प्रीति-अनुष्ठान को पुप्ट करती है; स्तोत्र भक्ति-गअनुष्ठान को पुष्ट 
करता है; जाप चचन-अनुष्ठान को पुष्ट करता है और ध्यान असग-अनुष्ठान 
को पुष्ट करता है तथा असमर-अनुष्ठान द्वास परमात्म-दर्शन रूपी श्रलौकिक 
फल की प्राप्ति होती है 


जिस प्रकार पूजा को अपेक्षा स्तोत्र, स्वोचन्न को अपेक्षा जाप, जाप की 
अपेक्षा ध्याव और ध्यान की श्रपेक्षा लय का फल करोड गुना है, उसी प्रकार 
से प्रीति की ग्रपेक्षा भक्ति का, भक्ति की अपेक्षा वचन का श्रौर वचन की 
अपेक्षा ग्रसग-अनुष्ठान का फल करोड ग्रुना है तथा असग-अ्रनुष्ठान द्वारा प्रौप्त 
होते वाले परमात्म-दर्शन का फल प्रनन्त गरुता है .क्योकि उससे आत्म-द्शन 
होता है ओर शअ.त्म-दर्शन परमानन्द प्रदान करता है। 


- तात्पर्य यह है कि परमानन्द को नीच प्रीति है, प्रासाद भक्ति है, शिखर 
जाप है श्रोर कलश ध्यान है । 


यदि प्रीति नही तो फिर भक्ति कैसी? यदि भक्ति नही तो जाप॑ 
कसा ? यदि जाप नही तो ध्यात कैसा ? फिर लय तो सभव ही नही । 


व ऋएऋिाछछछत + ४ क्रक ८ न बघए बा 9 45 आकर उतर 3 3 मर मम जज ललिललशज ला लक लीक कल मकर पल आफ हमर अशिननलनीत शक ममता अ किक सकती ९२४ व कलम: नमक कमल जम मिड नल द ० किक मम मील र के कक 


मन मिले भीतर भगवान्‌ प७ 


तो प्रीति-पात्र कौन? सर्व गुण-सम्पन्न परमात्मा, सर्वे दोप रहित 
परमात्मा । परमात्मा की प्रीति में से ही आत्मा को परमात्मा बनाने वाला तेज 
प्रकट होता है, बल प्रकट होता है, वीये का स्फुरण हीता है । 


आत्स-दर्शन करने वाले साधक की वृत्ति एवं प्रवृत्ति 


जिस व्यक्ति को एक वार आत्म-दर्शन हो गया हो, उसकी वृत्ति एव 
प्रवत्ति पर श्रात्म-रति की अमिठ छाप होती है। उसकी वृत्ति एवं प्रवृत्ति मे 
तुच्छ स्वार्थ एव राग-द्व ष रूपी ससार के समक्ष कदापि नतमस्तक नहीं होने 
का सत्त्व होता है। वह पाँच इन्द्रियों के विषयो मे फंसता नही, चार कपायो 
के चक्‍कर मे उलझता नहीं । भव-निर्वेद सवेग (मोक्ष-प्राप्ति की तीन्र उत्कठा) 
उसके जीवन का एक मात्र नक्ष्य होता है। वह स्वात्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट 
करने के प्रवल पुरुषार्थ मे सदा रत रहता है भर प्राप्त मानव-जीवन के प्रत्येक 
क्षण का आत्म-साधघना में सदुपयोग करने के लिये वह कटिबद्ध होता है। 


आत्म-दर्शन के पश्चात्‌ रुचि, प्रीति, मति, ध्यान ओर उपयोग 
आत्मा मे रहने है । 


“सम्यग दृष्टि श्रात्मा, करे कुटम्ब प्रतिपाल। 
ग्रन्तर थी श्रलगो रहे, जिम धाव खेलावत बाल ॥?? 


इस उक्ति को सार्थक करने का सत्य सम्यग-दृष्टि आत्मा में होता है । 


श्रत ऐसी सम्यगू-दृष्टि वाली आ त्मा मोक्ष मे जाने से पूर्व कदाचितु 
जन्म-मरण के फन्दे से उलझ जाये, देवी एव मानुपी सुखो के शिखर पर आहूढ 
हो अथवा दु ख के दावानल मे फंस जाये तो भी वह कदापि मोहनीय कम की 
उत्कृष्ट स्थिति का सृजन नहीं करती। श्ररे ! एक आयुष्य कर्म छोडकर शेष 
सात कर्मो की स्थिति अन्त कोडा-कोडी से भ्रधिक बाँधता नही है | श्रधिक से 


श्रधिक अपार्ध पुदूगल-परावत्त काल मे तो वह शाश्वत सुख का भोक्ता श्रवश्य 
बनता है । 


यह है परमात्य-दर्शन और उसके द्वारा होने वाले आत्म-दर्शंन का 
फल । 
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मन मिले भीतर भगवान्‌ 


इस प्रकार किसी भी योग, अध्यात्म भ्रथवा घधर्म-साधना का वास्तविक 

पूर्ण फल-प्रीति, भक्ति, वचन (शास्त्रोक्त विधि) एवं असगता के द्वारा ही प्राप्त 

होता है जिससे परमात्म-दर्शन की साधना मे भी प्रीति, भक्ति, वचन और 
असग-प्रनुष्ठान की ही प्रधानता है । 


यदि प्रीति-भक्ति युक्त पूजा आदि की जाये तो क्रमश परमात्म-दर्शन 
अवश्य हो सकता है, क्योकि इस काल मे भी श्रप्रमत्त गुण-स्थानक तक तो 
पहुँचा ही जा सकता है। | 


परमात्म-दर्शेत एवं समापत्ति 


सम्यग्‌-दर्शन द्वारा परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता है श्रौर सम्यगृ- 
चारित्र द्वारा परमात्मा से मिलन होता है । 


अप्रमत्त आदि ग्रुण स्थानक में वास्तविक तोर से ध्याता, ध्येय और 
ध्यान की एकता रूप समापत्ति होती है जिससे ध्यात्रा की झ्रात्मा भी ध्येयाकार 
धारण करके परमात्मा के साथ श्रमेद भाव से मिल जाती है । कहा भी है कि- 


ध्याता-ध्येय-ध्यान पद एके । 
भेद छेद करश हवे ठेके ॥ 
क्षीर-तीर परे तुमशु मिलशु । 
वाच्रक यश कहे हेजे हलशू ॥ 


सच्चारित्रवान्‌ श्री 'उपाध्यायजी भगवत के ये हृदयोद्गार ग्रहण करके 
आत्मा श्रोर परमात्मा के मध्य स्थित भेद की दीवार को धराशायी करने के 
लिये हम सब पश्लाज से ही तात्तविक-जीवन की सच्ची भूख जागृत करने 
वाले प्रीति आदि श्रनुष्ठानो मे श्रपत्ती समग्रता को केन्द्रीभूत करके इस मानव- 
भव को उज्ज्वज करें । 


“दशेत' शाब्द के विविध शप्रर्थ 
आझौर नयों की श्रपेक्षा से दशन 


दर्शन शब्द के प्रनेक श्र्थ व्यवहार मे प्रचलित हैं जैसे--देखना, जानना, 
सामान्य ज्ञान, सामान्य उपयोग श्रादि, परन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ मे दर्शन! शब्द 





मन मिले भीतर भगवान्‌ ८९ 


हि 
लॉ रच 


मुख्यतया सम्यग्‌-दर्शन, तत्त्व-दर्शन, श्रात्म-दर्शन; शुद्ध स्वभावानु भूति, परमात्म- 
तत्त्व का साक्षात्कार श्रादि अर्थों मे प्रयुक्त हुआ है । “ 


गे 


चर्म चक्षुओ के द्वारा होने वाले इस दर्शन से यह दर्शन सर्वेथा निराला 
है। अत प्रज्ञा-चक्षु को भी यह दर्शन सुगम होने का विद्यान है । 


नथों की श्रपेक्षा से दर्शात 


ज्ज्ब 


। 


(१) नैगम नय की श्रपेक्षा से प्रभ दर्शन अर्थात्‌ मन, वचन, और काया 
की चचलता के साथ केवल चक्षुओं से प्रभु-मूर्ति को देखनी । 

(२) सग्रह नय की श्रपेक्षा से प्रभु-दर्शन अ्रर्थात्‌ समस्त जीवो मे ,सिद्ध 
के समान शुद्ध सत्ता का दर्शन करना । 

(३) व्यवहार नय की श्रपेक्षा से प्रभु दर्शन अ्र्थाव्‌ आशातना रहित 
वन्दन-नमस्कार सहित प्रमु-मुद्रा अथवा प्रभु की देह को देखना । '. *'+ 7, 


(४) ऋजु सूत्र नय की श्रपेक्षा से प्रभु-दशेन अर्थात्‌ योगो की स्थिरता- 
युक्त उपयोग से प्रभु-मुद्रा देखना । 


द- ) 
(५) शब्द नय की श्रपेक्षा से प्रभु-दर्शन अ्रर्थात्‌ श्रात्म-सत्ता प्रकट 
करने की रुचि से प्रभु की तत्त्व सम्पत्ति रूपी प्रभुता का अवलोकन करना । 


(६) समभिरूढ नय की अपेक्षा से प्रभु दर्शन श्रर्थात्‌ केवल ज्ञान, 
केवल-दर्शेन की प्राप्ति । 


(७) एव-भूत नय की अपेक्षा से प्रभु-दर्शन अर्थात्‌ जीव जब अपनी 
शुद्ध सत्ता को प्रक्रट करता है और पूर्ण शुद्ध और सिद्ध होता है वह । 


श्री अरिहन्त परमात्मा के दर्शन रूप निमित्त से ही आत्मा की 
सत्तागत शक्तियो का श्राविर्भाव होता है, उसके अतिरिक्त नही होता । * 


है मन मिले भीतर भगवान 


श्री अरिहन्त परमात्मा का दर्शन श्रर्थात्‌ साक्षात्‌ श्री अरिहन्त 
परमात्मा के दर्शन में उत्कृष्ट कारण रूप श्री जिन-शासन श्रथवा साक्षात्त्‌ 
श्रात्म-दर्शेन में उपादान कारणभूत सम्यग्‌-दशन । ६ 


/ 


७ प्रभु-दर्शन सुख-सपदा, प्रभु-दर्शनू नव निधच | _ 
प्रभु-दर्शत थी पामिये, सकल पदारथ सिद्ध ॥। 
दर्शन देव देवस्य, दर्शन पाप नाशनम्‌ । 


दर्शन स्वर्ग सोपान, दर्शन मोक्षसाधनम्र्‌ ।। 


नर 


+क 


यह दोहा श्र श्लोक दोनो प्रभु-दर्शन के भ्रगाध सामथ्ये का प्रति- 
पादन करते हैं । 


व बे अत न पड दा अूकआआ 
कक है पा कौ है 
भ्का & र्ध ट ह ृः ॥ ?] |] 


6 


«. यदि “दर्शन! मे 'प्रभु-दर्शन! ही हो तो इस दोहो भौर श्लोक में जिस 
फल की प्राप्ति का विधान है वह सत्य ठहरता है । हम  प 


ने कर हर +[ 
॥ 


४ 


जैसे स्वच्छ दर्पण अपना चेहरा जैसा है वैसा दर्शन कराता है, उसी 
प्रकार से' प्रंभ॒का दर्शन अपनी' आत्मा के शुद्ध स्वरूप' को दर्शन कराता है। 


/ । हे । 3 
कि 


< €ः €ः पी । अर, 

जिस प्रकार दर्पण अपना कत्तंव्य पूर्ण करता है। उसी प्रकार से प्रभु 

दर्शन भी स्व-धर्म पूर्ण करता है भश्रौर उसका प्रारम्भ प्रभु-पूजा रूपी प्रीति- 
अनुष्ठान से होता है । " - 


0. 


दर्शन” शब्द के विविध ग्रर्थों एव नयो की श्रपेक्षा से दर्शन! का 
विचार करने से/ हम क्रिस घरातल पर हैं, किस तरह का प्रभु-दर्शन करती हैं 
श्रौर किस्त तरह का' प्रभु-देशन॑ करना चाहिये उसका यथार्थ ध्यान श्राता हैं 
जिससे आगे बढने की प्रेरणा प्राप्त होती हैं। उससे दर्शन-शुद्धि मे वृद्धि होनी 


है, जो वढते-बढतेः प्रभु-तुल्य स्वात्मा के दर्शन मे परिणत हो जाता है और उससे 
आत्मा का परमात्म-मिलन हो जाता है । 
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सिले मन भीतर भगवान 


श्री ग्ररिहन्त परमात्मा के अगीष 
उपकार 
[_] 


तारणहार श्री तीर्थंकर परमात्मा प्रक्ृष्ट पुण्य के निधान होते हैं जिस 
पुण्य के प्रभाव से जघन्य से जघन्य कोटि-कोदि देव, देवेन्द्र, दानवेन्द्र ओर 
मानवेन्द्र उनकी उत्कृष्ट कोटि की पूजा, सेवा और भक्ति करने में गौरव का 
अनुभव करते हैं, अपने तन, मन, धन और जीवन की कृतार्थता समझते हैं | 


परन्तु प्रश्न उठता है कि इस प्रकार का प्रक्ृष्ट कोटि का पुन्य उन्होने 
किस प्रकार उपाजित किया होगा तनिक आगे बढ़ कर सोचने से तुरन्त उसका 
समाघान भी हो जाता है । 


प्रकृष्ट पराये-परायणता 


सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, जल, वायु आदि के जितने प्रकट-अ्रश्रकट उपकार 
है, उनसे अनन्त ग्रुने प्रकट-अप्रकट उपकार जिनके हैं, उन श्री तीर्थंकर 
परमात्मा का आत्म-द्रव्य विशिष्ट कोटि का दलदार होता है। गेहूँ के समस्त 
दानो मे विशिष्ट दलदार दाना अलग निकल आता है, उसी तरह से विश्व 
की समस्त श्रात्माओ्रो मे विशिष्ट आत्म-दलदार श्री तीर्थंकर परमात्मा की 
ग्रात्मा ग्लग निकल आती है । 


विशिष्ट प्रकार का यह आत्म-दल उन्हे उत्कृष्ट कोटि के परमार्थ मे 
लगाकर प्रक्॑प्ट पुण्य के स्वामी बनाता है । 


९२ मिल मन भीतर भगवान 


उत्कृष्ट प्रकार के परमार्थ का स्वरूप 


माता को झपनी सन्‍्तान का दुख देखकर जो व्यथा होती है चिन्ता 
होती है उससे श्रनन्त ग्रुनी व्यथा एवं चिन्ता श्री तीर्थंकर परमात्मा को तीन 
लोको के प्राणियो की वेदना देखकर होती है। इससे उत्तका हृदय दया के 
सागर का स्वरूप धारण करता है और वे वेदना की उत्पत्ति के कारणों 
की खोज में श्रस्तर तल मे गहरी डुबकी लगाते हैं। श्रपनी समग्रता 
बिलो कर वे इस वेदना के कारण रूप मक्खन को प्राप्त करते हैं । 


यह मक्खन श्रर्थात्‌ तीनो लोको के प्राणियों के सब प्रकार के दुश्खो का 
मूल कारण कर्म होना ही सत्य । 


इस सत्य की प्राप्ति के पश्चात्‌ वे करुणा-सागर घडी भर के लिये 
भी शान्त नही बैठते । वे उन कर्मो का समूल उच्छेद करने की उत्कृष्ट विचार- 
घारा मे सतत अग्रसर होते है । 


तीनो लोकों के समस्त प्राणियो को स्व-दया के विषयभूत बनाने 
वाले श्री तीथंकर परमात्मा की आत्मा फो श्रब रह-रहकर यही प्रश्न स्पर्श 
करता है कि तीन लोको के समस्त प्राणियों को त्राहि-त्राहि कराने वाले इन 
कर्मों के सिकजे मे से किस प्रकार छुडाया जाये ? 


इस गम्भीर प्रश्न को वे परम दयालु अभ्रपना प्राण-प्रश्न बना कर भ्रपने 
समस्त प्राणो को उसमे रमाते है, अपने रक्त के प्रत्येक बिन्दु को उससे रगत्ते हैं 
जिससे श्री तीर्थकर परमात्मा के रूप मे प्पने भव से पूर्व त्तीसरे भव मे 
उक्त गम्भीर प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाता है कि यदि विश्व के समस्त प्राणी श्री 
जिन शाहत के रसिक बनें झौर श्री जिनेश्वर भगवान द्वारा निर्दिष्ट राह पर 


चलें तो वे कम के सससस्‍्त बन्धनो से मुक्त होकर आधि, व्याधि एव उपाधि 
के समस्त दु.खो से भी भ्रवश्य मुक्त हो जागेयें । 


हृदय रोमाचकारी इस लत्तर के पश्चातु उन परम दयालु प्रभु के 


हृदय में यह प्रश्न उठता है कि समस्त जीवो को परमात्म-शासन-रसिक किस 
प्रकार बनाया जाये ? 





मिले मन भीतर भगवान ९३ 


चुनौती स्वत्प इस प्रश्त से भी वे पीछे नही हटते परन्तु कमं-सत्ता 
के समस्त गात्रो को शिथिल करने वाली परमोत्कृष्ट भावना का नाभि-ताद 
करते हैं । 


“जो होवे मुझ शक्ति इसी, 
सवि जीव करू शासन रूपी ।? 


“- श्री तीर्थंकर परमात्मा के विशिष्ट दलदार ग्रात्मा के इस परम सक्रर्ल्प 
का त्रिभुवन पर एक छत्र साम्राज्य है, है और है । 


- इस परम सकत्प श्रर्थात्‌ उत्कृष्ट भाव-दया से अपनी समग्रता को 
श्रत्यन्त भाव पूर्ण बताने वाले वे परम दयालु बीस स्थानक तप की त्रिविध से, 


उच्च परिणाम से श्राराधना करके त्रिभुवन-तारणहार श्री तीर्थकर-ताम-कर्मे 
की निकाचना करते हैं । 


तनिक सोचिये, कितने उत्कृष्ट परार्थ मे परम दयालु परमात्मा की 
आत्मा ने श्रपतती समग्रता को प्रयुक्त करके भावना भाई--“सबि करू 
शासन रसी” की |! वहाँ भव्य अ्रथवा श्रभव्य का भेद ही नहीं रखा, न पापी 
श्रथवा पुण्यशाली का, न रक श्रथवा राजा का, न निर्घन श्रथवा घनवान का, 
न्‌ ऊँच श्रथवा नीच का, न क्षुद्र अथवा सुवात्र का, न किसी गति अथवा 
जाति का भेद रखा । 


) के 


बस, केवल एक ही भावना भाई कि “तीन लोको के समस्त जीव 
मेरे आत्म-वन्धु है, उनका दु ख मेरा दुःख हैं श्ौर उनके सुख मे ही मेरा सुख 
हैं ।” श्रत यदि मुझ मे ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाये तो समस्त प्राणियों को 
परमात्म शासन के रसिक बनाकर इन कर्मो के भयानक बन्धनो से मुक्त 
कराऊ।* 


नहा । 


यह है प्रकृष्ट परार्थ-परायणता, का उत्कृष्ट स्वरूप । 


उन परम दयालु परमात्मा की आत्मा इतनी उत्कृष्ट परार्थ-परायणता 
श्र्थात्‌ भाव-दया को केवल पाँचि-पच्चीस घण्टो,|माह अथवा वर्षों तक ही नही 
रखते, परन्तु निरन्तर तीन भव के समग्र काल को. उक्त भाव-दया के द्वारा 
रग देते हैँ, जिससे चरम भव में उनका प्रत्येक रोम-रोम दया, रूपी गगा 
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का स्वरूप घारण करके चिश्व के जीवो को पावन कंरने का स्वधम पूर्ण 
करते हैं । 


न 232० 5] 


॥ रः ॒ ह हो 
एक गआ॥रात्मा को दीयो गयी. शुभ भाव भी उत्कृष्ट पुण्य के रूप में परिं- 
णत होता है तो तीन भुवन के समस्त जीवो को दिया गया शुभ भाव-उत्क्ृष्ट 
दग्ा-भाव परमोत्क्ृष्ठ पुण्य का पिता बने यह स्वाभाविक है । 


- ग्रत सम्पूर्ण विश्व-वत्सल', श्री तीर्थंकर परमांत्मी प्रक्ृष्ट-पुण्यं के 
निध्रान है+यह विधान श्रक्षरश सत्य होने की वात स्वीकार करनी हीं 
पडती है । मी मम न 

स्वार्थ परायणता तो विश्व मे चारो ओर फैली हुई प्रतीत होती है । 
अधिकतर जीव तो स्वार्थ को केन्द्र मे रखकर ही जीवन-यापन कर रहे हैं । 
अपना स्वार्थ तनिक भी टकरये तो लाल-पीले होने वाले जीवो की पृथ्वी पर 
कमी नही है । 


बन 


च््म हा ज्यन्‍_-# 


समस्त जीवराशि के हित का द्वोह कराने वाले इस स्वार्थ को देश- 
मिकाला देने की देवी-शक्ति परार्थ-परायणता के परम - शिखर पर सुशोभित 
श्री तीर्थथर परमात्मा की भाव-पूर्वक की जाने वाली भक्ति से ही प्रकट 
होती है । मे जा आज 


- डस विश्व मे परमार्थे की जो गंगा प्रवाहित है उसके जनक श्री 
तीर्थंकर _ परमात्मा हैं, उनकी उत्कृष्ट भाव-दया है, सकल जीव-लोक की 
उद्धार करने की परम करुणा है, जीव मात्र को परम स्नेह का दान करने 
का महा गान है । 


७. का 


« स्वार्थ के विचार में ही लीन व्यक्ति को पर-हित का विचार, .जीवो के 


कल्याण का विचार अपने स्वार्थ-पूर्ण विचार के प्रति सख्त घृणा उत्पन्न 
होने पर ही श्राता है । 


यह उपकारी घृणा श्री तीर्थकर परमात्मा श्रौर उनके वचन श्रादि 
वास्तव मे प्रिय लगने पर ही उत्पन्न होती है । 


'.. श्रत __'_ अत कोई'शुभ भावना की संस्ती माल लेने की भयंकर भूृंल न करे 'शुभ भावना को सस्ती मान लेने की भर्येकर भूल न करे । 






व््क 
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तो कया केवल भावना से ही कार्य सिद्ध हो जाता है ? 


जिनकी भावना शुद्ध है वे इस मतलब का प्रशइन नही करते ॥ इस 
मतलब के प्रश्त वे ही पूछते हैं जो शुभ भावना के श्रप्रतिम सामर्थ्य से 
श्रज्ञात हैं । 


यदि झ्राप शुभ भावना के सामथ्ये का श्रनुभव करना चाहो तो केवल 
तीन दिन तक झ्राप किसी भी एक जीव को शुभ भावना का विषय बना कर 
यह अझ्नुभव कर सकते हैं । 


सधन भ्रन्धकार को नष्ट करने मे जो कार्य प्रकाश-किरण करती है, 
वही कार्य केवल स्वार्थ के विचार मे लुब्ध चित्त में पराथथ-परायणता की 
किरण करती है । 


भ्रतः यह कार्य भ्रधिकतम दुष्कर माना गया है । 


इस ससार मे सर्वथा सस्ती श्लौर सर्बंधा महगी यदि कोई वस्तु हो 
तो वह भाव ही है। उसके द्वारा जिसका चित्त पूर्ण हो, जीवन रगा हुश्रा हो 
उसका कौनसा शुभ कार्य श्रपूर्ण रह सकता है ? 


शुभ भाव से सुरभित व्यक्ति का जीवन के केन्द्रवर्ती बल भी यह भाव 
ही बन जाता है, श्रत वह उसे प्रशुभ भाव, श्रशुभ वाणी एवं श्रशुभ व्यवहार 
की श्ोर जाने नही देता श्रौर कदाचित्‌ कोई व्यक्ति यदि उस दिशा मे फिसल 
जाता है तो भी वह उसे दूसरे ही क्षण श्रपने नियन्त्रण मे कर लेता है । 


प्रतः शुभ भावना रखने से कार्य सिद्ध हो अथवा न हो--यह प्रश्न 
करने की श्रपेक्षा शुभ-भावना-युक्त, मित्रता आदि भाव-युक्त जीवन यापन 
करने का शुभ प्रारम्भ करना उस यही प्रश्न का यथार्थ उत्तर प्राप्त करने का 
राज-मार्ग है । 


देखिये, स्वय श्री तीर्थंकर परमात्मा की आत्माए भी उत्कृष्ट प्रकार की 
भावदया से भावित होकर श्रौर उसी के श्रचिन्त्य सामर्थ्य॑ से प्रेरित होऋर 
तदनुरूप तपोमय जीवन मे श्रग्रसर होती है, क्योकि इस भाव-दया का यह स्वभाव 
है कि वह उसके श्रतन्‍्य उपासक को पर-भाव की श्रोर जाने से रोकती है । 
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मित्रता आदि शुभ भावों की यह तासीर है कि इसके द्वारा जिसका 


चित्त सुरभित होता है उसके चित्त पर पौदूगलिक सुख श्रोर पौद्गलिक 
सम्बन्धो का राग प्रभुत्व नही जमा सकता । 


स्पशित शुभ भाव उस प्रकार की शुभ करणी में परिणत होकर ही 
रहता है, भत. ऐसा भय अ्रथवा भ्रम रखने की श्रावश्यकता नही है कि 
केवल शुभ भावना से कार्य सिद्ध हो सकता है क्‍या ? 


श्री तीथैंकर परमात्मा के शासन के प्रेमी परण्यात्माओं को यदि यह 
प्रश्न स्पर्श करे तो वह एक अ्रचम्भा माना जायेगा, क्योकि स्वय श्री तीर्थंकर 


परमात्मा उस उत्कृष्ट शुभ भाव, प्रकृष्ट परार्थ परायणता भ्रौर सर्वोत्तम 
भाव दया के पवितन्रतम प्रमाण स्वरूप हैं । 


समस्त श्रेष्ठाा को अपनाने, प्रकट करने का उत्तम वीज उत्कृष्ट 
शुभ भाव है, उसमे दो मत नही हैं । 


स्व साधता द्वारा जगत को प्तुक सन्देश 


जिस जन्म मे श्री तीर्थंकर परमात्मा स्वेश, अरिहन्त, तीर्थंकर और 
समस्त कमं-बन्धतो से सर्वथा मुक्त होकर सिद्ध स्वरूपी बनने वाले होते हैं, 
उस जन्म में जब वे माता के गर्भ में पधारते हैं तब मतिज्ञान, श्र तज्ञान भौर 
ग्रवधि-ज्ञान-रप विशिष्ट ज्ञान के घारक होते हैं । 


इस विशिष्ट ज्ञान के प्रभाव से वे उसी भव मे श्रपनी मुक्ति होने की 
बात जानते हुए भी दुश्चर सयम अगीकार करके, विशिद्ध रूप से पचाचार 
का पालन करके, अ्रष्ट प्रवचन-माता का जतन करके, उम्र तपस्या करके, 
भयकर परिषह-उपसर्गों को घीरता एवं वीरता से सहन करके, निश्चय ध्यान 
करते-करते जब तक उन्हे केवल ज्ञान प्राप्त नही होता तब तक की छद्मावस्था 
मे भी विश्व को भूक सन्देश देते ही रहते हैं कि “स्वकृत कर्मों के साथ 
सघर्ष करके उन्हे पराजित किये बिना, सयम का सुविशुद्ध पालन किये बिना, उग्र 
तपस्या का सेवन किये बिना श्रौर शुल्क ध्यान की धारा पर आरूढ हुए 
बिना केवल ज्ञान हस्तगत नही किया जा सकता । श्रत: जिसे इन कमं-शत्रुआा 
के पजे मे से मुक्ति प्राप्त करनी हो उसे विवेक रूपी सराण पर सयम रूपी 





मिले मन भीतर भगवात ९७ 


शस्त्र को तीक्ष्ण बनाकर धैर्य रूपी ढाल घारण करके कर्म शन्रुओ के विरुद्ध 
प्रकट युद्ध छेडना ही रहा ।” 


सग्राम-भूमि मे शत्रु से सघर्ष करते सैनिक मे जो शूरवीरता होती 
है उससे भी कही अधिक श्रवीरता कर्म रुपी शत्रुओं को पराजित करने 
के लिये चाहिए । 


ऐसी शूरता परम वीयंवान परमात्मा की भक्ति एवं सर्वे जीवो की 


मैत्री मे से उत्पन्न होती है, परन्तु वह शरता विषय-कपाय के सेवन से प्रकट 
नही होती । 


श्री तीर्थकर परमात्मा की अ त्मा के मूक सन्देश का सार यह है कि 
“जड के चेतन पर स्वामित्व का नाश करने के लिए नख शिख चेतनमय वनो, 
श्रात्म-उपयोगी बनो और उसके लिए श्रावश्यक तप, जप, समय, स्वाध्याय 
ओर ध्यान-मग्न बनो ।”! 


विश्वोपका री इस मृक सन्देश का वे प्रथम स्वय पालन करके सर्वोत्क्रिष्ट 
साधना का श्रादर्श सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं । 


चार घाती कर्मो का स्वात्म बल से क्षय करके केवलज्ञान प्राप्त करने 
पर श्री श्ररिहन्त परमात्मा विश्व के प्राशियो को तारणहार तीथ की स्थापना 
करते हैँ, श्रर्थात्‌ साधु, साध्वी, श्रावक एवं श्राविका स्वरूप चतुविध श्री सघ 
की विधिवत स्थापना करते हैं । 


तीर्थ की स्थापना करने से पूर्व वे परम दयालु परमात्मा नमो तित्थस्स' 
पूर्वक समवसरण में बिराजमान होते हैं । यह तथ्य इस सत्य का द्योतक है कि 
तीथे के झ्ालम्बन के बिना कोई भी व्यक्ति ससार-सागर को पार नहीं कर 
सकता । श्रत. स्वय श्री तीर्थंकर परमात्मा भी तारणहार तीर्थ के उपकार को 
नमस्कार करते हैं । 


तारणद्वार तीर्थ की स्थापना के पश्चात श्री अ्ररिहन्त परमात्मा त्रिपदी 
(उवन्नेइवा, विग्रमेइवा, घुवेइवा) कहते है, जिसे बीज-बुद्धि के निधान गणघर 
भगवत द्वादशागी रूप सृत्रो मे गूथते हैं, जिसमे विश्व के समस्त पदार्थों के 


यथार्थे स्वरूप का प्रतिपादन होता है, जिससे भव्य श्रात्मा भवसागर पार करके 
गअजर-अ्मर पद को प्राप्त करती है । 
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इस प्रकार श्री प्ररिहन्त परमात्मा जीवो को परमात्म-शासन के रसिक 
बनाने के अभ्रपने सकल्प को साकार करते है, परन्तु इतने से ही न रुककर ५ 
वे परम दयालु श्रष्ट महा प्रातिहार्य युक्त समवसरण में विराज कर 
पैंतीस ग्रुणो से युक्त वाणी से बारह पर्षदाओ के समक्ष श्रमृतमयी धर्म- 
देशना देते हैं, जिसके पान से, श्रवण से लघुकर्मी आत्माओ्रो के हृदय मे अपूर्व 
श्रात्म-स्नेह उत्पन्न होता है, भेद के बादल छिन्न-भिम्न हो जाते हैं, ग्रज्ञानान्धकार 
नष्ट हो जाता है और विशुद्ध प्रात्म-रति रूपी सम्यकृत्व का स्पर्श होता है । 


पाषाण-हृदयी मनुष्य को भी पानी-पानी कर डालने की अमोघ शक्ति- 
युक्त यह वाणी प्राणियों को अपनी माता के वात्सल्य से भी अधिक मोहक एवं 
मधुर लगती है। अर्थात्त शर्करा की मघुरता की तरह इस वाणी रूपी सुधा 
का पान करने वाले मनुष्यो को अनन्त दर्शन, ज्ञान, चारित्र-वीयें एवं तपोमय 
आत्मा मधुर लगने लगती है, ससार कटु लगने लगता है। 


प्रत उनमे से श्रनेक व्यक्तियो का देहा-ध्यास छठ जाता है, शुद्ध श्रात्म- 
स्वरूप की प्राप्ति की प्यास बढ जाती है, भ्रत* वे शुद्ध स्वरूप की साधना मे 
सक्रिय हो जाते हैं, कुछ मनुष्य देश-विरतिधर हो जाते हैं, कुछ सर्व विरतिधर 
हो जाते हैं श्रोर कुछ मनुष्य शुक्ल ध्यान की घारा पर श्लारूढ होकर, क्षपक 
श्रेणी माड कर घाती कर्मों से भयानक सघधर्ष करके, उन्हें परास्त करके सर्वज्ञ- 


सवेदर्शी हो जाते हैं शोर शेष अघाती कर्मों का भी क्षय करके शुद्ध, बुद्ध, 
पूर्ण भ्ौर हो मुक्त जाते हैं । 


इस प्रकार सर्वे-प्राणी-हित-चिन्तक श्री भ्ररिहन्त परमात्मा श्रात्म-स्वर्ण 
को शुद्ध करके उसमे निहित परम विशुद्ध परमात्म-स्व हुप को प्रकट करने की 
श्राध्यात्मिक प्रक्रिया का ज्ञान सिखाते हैं, वे जीव को शिव बनाने की सर्वोत्तम 
कला का दान करते हैं श्रौर सत, महन्त एवं भगवत बनने की भव्यातिभव्य 
साधना प्रदर्शित करके विश्व पर श्रसीम उपकार करते हैं । 


जन्म से ही चार अतिशय युक्त श्री अरिहन्त परमात्मा की वाणी बारह 
पषंदायो मे बिराजमान देव, दानव, मानव, और तिय॑च शअ्रपनी-प्रपनी भाषा 
में सुनकर भ्रनहद रोमाचित हो उठते हैं। झूले मे रोते बालक की उसकी माता 
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जब झुलाती हुई गीत सुनाती है तव वह चुप हो जाता है, रोना बन्द करके 
मुसकराने लगता है, खेलने लगता है। उसी प्रकार से श्री अरिहन्त परमात्मा 
की परम वात्सल्यमय वाणी सुनकर जीवो को श्रपार सुख-शाता का अनुभव 
होता है, तत्कालीन विपय-कषाय के आक्रमण रुक जाते हैं श्रौर स्थूल एव 
सूक्ष्म मन में अपूर्व हर्ष उमडता है । बस, यह वाणी सुनते ही रहे ऐसा उत्कट 
भाव उस समय वहाँ स्थित प्राणियो के मन मे ज्योत्सना की तरह छा जाता है । 


| निरवधि वात्सल्य के उदघि के समान श्री श्ररिहन्त परमात्मा के 
प्रत्येक रोम में से टपकते श्रपार जीव-वात्सल्य के सहज प्रभाव से समवसरण 
विराजमान हिंसक प्राणी अ्रर्थात्‌ बाध श्रौर बकरी, मोर और साँप, सिंह और 
हिरन भी अपनी जातिगत शत्रुता भूलकर परस्पर मैत्री-भाव रखते है। उनमे 
एक दूसरे को मारने की भावना ही नही आती । इन सब विक्लंत भावो का 
समस्त सामथ्थ श्री प्ररिहन्त परमात्मा के परम वात्सल्यमय सामथ्य के समक्ष 
निष्प्राण हो जाता है, जेसे मध्यान्ह के सूर्य के समक्ष तिमिर का सामर्थ्य 
निष्प्राण हो जाता है। 


परम तारणहार श्री महावीर परमात्मा की प्रशम-रस-मग्न मुख-मुद्रा 
एवं श्रपार वात्सल्यमयी वाणी, “बुज्ञ, बुज्ञ चण्डकोसिय” के प्रभाव से दृष्टि- 
विष युक्त चण्डकौशिक नाग तत्काल शान्त होकर समता भाव से चीटियो के 
डक सहन करता हुआ देव गति में गया, वह भी क्रोधादि कषायो का परमात्म- 
स्नेह के समक्ष कोई जोर नही चलता उस तथ्य का समर्थन करता है | 


जिन्हें स्वयभूरमण-स्पद्धिकरुणा-रस वारिणा? कह कर मह्थियों ने 
जिनकी स्तवना की है, जिनका “महामोह-विजेता! कह कर स्मरण किया है, 
जगत्‌-त्रयाधार' कह कर जिनकी पूजा की है, उन श्री श्ररिहन्त परमात्मा 
के द्वारा, उनकी उत्क्ृष्ट-भाव-दया के द्वारा, उनके श्रप्रतिहत शासन के द्वारा 
यह विश्व सौभाग्यशाली है । 


देह की दिव्यता 


निरन्तर तीन तीन भव, सकल जीव-राशि के परम हित की सर्वोच्च 
साधना को सार्थक करने वाले, समस्त जीव-राशि के परम हित को अपने 
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जीवन में सर्वोच्च स्थान प्रदान करने वाले श्री भरिहन्त परमात्मा को सातों 
धातु चरम भव मे उस परम जीव-स्नेह के द्वारा ऐसी हो जाती है कि उनकी 
दिव्य देह में प्रवाहित रक्त लाल न रह कर दूध तुल्य श्वेत हो जाता है । 


रक्‍्त कभी दूध जैसा श्वेत हो सकता है ? अवश्य हो सकता है। 


तनिक सोचो, अपनी सन्‍्तान के प्रति वात्सल्य भावना के प्रभाव से 
माता के स्तन मे प्रवाहित लाल र॒ग का रक्‍त दूध जसा श्वेत हो जाता है 
श्रौर वह दूध के ही ग्रुण-घर्मं धारण करता है, तो समस्त प्राणी मात्र पर 
विमल वात्सल्य प्रवाहित करने वाली जगज्जननी भाव-माता-परमात्मा श्री 


ग्ररिहन्ददेव के सम्पूर्ण शरीर का रक्त दूध के समन हो तो आराश्चयें ही 
क्पा है? 


आश्चये तो यह है कि मेरा-तेरा, छोटा-बडा श्रथवा ऊंच*तीच आदि 
के भेद की वज्त्र के समान दीवारो को धाराशायी करके समस्त जीवो पर 
समान वात्सल्प-भाव रखना । जिस विमल वात्सल्य के स्रोत मे स्नान करके 
पतित भी पावन हो जाता है, पापी भी पापहीन हो जाता है, कर्म-श्रखला 
से युक्त व्यक्ति भी कमें-अ्रखला से मुक्त हो जाता है, सदेही विदेही हो जाता 
है भर जन्म-मरण को परम्पराश्रो से जकडा हुआ प्राणी भी जन्म-मरण पर 
विजयी हो जाता है। यह क्‍या श्री अरिहन्त परमात्मा का कम उपकार है ? 
उनका झसीम उपकार है, सब उपकारियो को नीचा दिखाने वाला उपकार 


है और जन्म-दातृ माता के उपकार को भी निस्तेज करने वाला भ्रसाधारण, 
अनन्य, अद्वितीय उपकार है । 


शास्त्र फरमाते है कि परम उपकारी श्री श्ररिहन्त परमात्मा के दिव्य 


देह की रचना इस विश्व मे स्थित उत्कृष्ट शान्त भाव से सुवासित परमाणुग्रो 
के द्वारा होती है । 


ये परमाणु केवल उनको श्लोर ही झाकृष्ट होने का कारण उनका 


उत्कृष्ट पुण्य है। वे उत्कृष्ट भाव-दया के कारण इतने उत्कृष्ट पुण्य का 
उपाज॑न करते हैं । 
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थक 


अतः उनके देह की कान्ति एवं इन्द्र के देह की कान्ति में चाँदर्नी रात 
श्रौर अमावस की रात जितना अन्तर होता है | 


श्री श्ररिहन्त परमात्मा का कान्तिमय दिव्य देह प्रस्वेद-रहित होता है, 
श्वासोश्वास कमल के समान सुगन्धित होता है श्रौर उनके ग्राह्मर-निहार को 
प्रक्रिया चम-चक्षुओ से परे होती है | 


केवल श्री श्ररिहन्त परमात्मा के अतिरिक्त श्रन्य किसी मे किसी भी 
समय मे प्रकट नहीं होने वाले ऐसे श्रद्धितीय गुण, उनके अगभूत विश्व- 
वात्सल्य के परिपाक स्वरूप है । 


इस प्रकार की श्रदुभुत प्रभुता के पुनीत दर्शन, प्रकृष्ठ पुण्य-निधान 
श्री श्ररिहन्त परमात्मा के श्रतिरिक्त भ्रन्चत्त कहाँ हो सकते हैं ? इस प्रकार 
की श्रलोकिक स्थिति के दर्शन मात्र से भी कितने ही जीव सुमार्ग-गामी 
होते हैं?। 


सर्वेज्ञ एव सर्वदर्शी होने के पश्चात भी श्री अरिहन्त परमात्मा जीवो 
को स्वार्थीय-प्रेम से छडवा कर, परमार्थ-रसिक बनाने वाले धर्म का उपदेश 
देते हैं। इतना ही नही, परन्तु उन परम क्ृपालु परमात्मा के पुनीत चरण- 
कमंल जिस घरा का स्पर्श करते हैं, वह घरा भी तारणहार तीर्थ की क्षमता 
से युक्त हो जाती है, और वह वातावरण भी विशुद्ध आत्म-स्नेह से सुवाहित 
होकर विश्व मे प्रवाहित अशुभ भावो का बल कुण्ठित करता है । 


असीम करुणा-निधान श्री श्ररिहन्त परमात्मा जिस क्षेत्र मे विचरते हैं 
उस क्षेत्र मे भर उसके श्रासपास के क्षेत्र में सैंकडो मील तक अतिवृष्टि का 
प्रकोष नही होता, श्रनावृष्टि से दुर्धिक्ष नही पडता, टिड्डी, चहो आदि के 
उपद्रव नही होते; रोगो के परमाणु प्रविष्ट नही होते और कोई प्राक्रमण 
नही होता । वहाँ सुख-शान्ति एव झानन्द-मगल का वातावरण छा 
जाता है। 
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इप प्रकार यरम मंगलमय श्री ग्ररिहन्त परमात्मा के उपकारों की 
कोई सीमा नही है । 


चरम तोर्थपति श्री महावीर स्वामी का निर्वाण हुए २५११ वर्ष होने 
पर भी उनके द्वारा प्रकाशित सर्वे कल्याणकारी घम्मे की आज भी प्नेक 
बुण्यात्मा सविधि एवं सम्मानपूर्बक प्रासधना कर रहे हैं, ध्वह उनकी पाठ- 
वरम्पस को स्वामि-भक्ति पूर्वक उज्ज्वल करने वाले समर्थ भ्रगचाये देव श्रादि 
भगवतो का उपकारी प्रभाव भुलाया नहीं जा सकता । 


इस प्रकार श्री भ्रिहन्त परमात्मा द्वारा फरमाया हुआ धर्म हम तक 
पहुँचा और अज्ञनाधकार मे भटकते हम सबको सदगुरुप्नी ने सुमार्ग बताया, 
भव-स्वरूप की भयकरता का भरत करा कर, भाव की भरद्र करता का ज्ञन 
कराया झौर हपे स्वभाव सम्मुख वदाया । 


जितके च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल-ज्ञान और निर्वाण ये पाँचो 
कल्याणको के रूप से विश्व-विख्यात हैं, उन छी प्रररिहन्त्र परमात्मा का 
अ्रसीम वत्सल्य सचमुच भ्रवर्णनीय है । 


जिनके च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल-ज्ञान और निर्वाण के समय निसगे 
का समग्र तंत्र अनहद झल्हाद का अनुभव करता है, नारक्नीय जीवो को भी 
क्षण भर के लिये ज्ञान्ति एव सुख का भ्रनुभव होता है वह उनके श्रगाध्ष विश्व- 
वात्सल्य का ज्वलत उदाहरण है । ह 


इसी प्रकार से अष्ट महाप्रातिहाये-युक्त समवसरण उस निसमें की उन्हे 
श्रेष्ठ श्रद्धाजलि है । 


डे 


वक्ष उन्हें प्रणाम करते है, पक्षीगण उन्हे प्रदक्षिणा देकर नत-मस्तक 
होते हूँ । उसके मूल से भी उनका श्रसीम प्राणी-वात्सल्य ही है । 


श्री अरिहन्त परमात्मा एक ही ऐसे विश्वेश्र हैं कि जो समस्त जीवों 
को स्व-तुल्य समझते हैं । उस भाव का त्रिभुवन-स्वामित्व इसलिये ही ठोस 
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है कि उसको चुनौती देने वाला भाव अन्य किसी भी पुरुष में होता ही 
नही । 


परम तारणहार यह भाव सचमुच अमूल्य है, श्रतः उत्कृष्ट भाव एक 
अत्यन्त मूल्यवान पदार्थों से श्री अर्हिन्त परमात्मा की भक्ति करने में तीनो 
लोक के प्राणी गौरव समझते हैं । 


भव को भाव प्रदान करने की मिथ्या मति का ध्वस इस भाव को भजने 


से होता है । 


भाव को भजने के लिये श्री श्ररिहन्त परमात्मा की आज्ञा का त्रिविध 
से पालन करना ही पडता है । 


यह आज्ञा नियमा कल्याणकारी है, सर्व कर्म-क्षयकारी है ॥ 
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अरिहन्त की उपासना 
[_] 

प्रभ नाम को महिमा 
द ह् 


एक ही व्यक्ति के एक से श्रधिक नाम जब सुनने को मिलते हैं तब 
हृदय मे प्रश्त उठता है कि व्यक्ति एक और उसके अनेक नाम क्यो ? 


एक ही व्यक्ति के श्रनेक नामों के पीछे कुछ न कुछ रहस्य छिपा हुआ 
होता है, कोई न कोई विशेष उदंश्य होता है। .' 


व्यक्ति के श्रतेक गुणोी, विविध शक्तियो श्रोरु उसके जीवन में घटी 
प्रसाघधारण घटनाओ्ो का उसके विविध नामो से विशेष सम्बन्ध होता है। 


यहाँ हम श्री श्ररिहन्त परमात्मा के विविध नामो पर विचार करेंगे, 
प्रत उस तथ्य को लक्ष्य मे रखकर हम आगे बढेंगे। 


श्री झरिहन्त परमात्मा ग्रर्थात्‌ सर्वेज्ञ, सर्वदर्शी, परमेश्वर, परमात्मा, 
श्रनन्त गुणों के साक्षात्‌ निधान, पूर्णता की प्रकट पअतिमा, श्रात्मिक विकास के 
चरम शिखर.......« । 


जितकी श्रात्मा में किसी दोष का हजारवाँ अ्रथवा लाखवाँ भाग भी 
नही होता । इस भ्रकार के पूर्ण गरुणी, पूर्ण ज्ञानी परमात्मा में निहित झनक्ा- 


ननन्‍्त गुणो, अक्षय शक्तियो और अ्रप्रतिम ऐश्वर्य का परिचय उनके विविध्न 
नामो से प्राप्त होता है । 


परमात्मा तो श्रनामी एवं श्रकामी हैं, फिर भी विश्व उन्हे अनेक नामो * 
से सम्बोधित करता है, उनकी सच्चे हृदय से प्रार्थता, पूजा, सेवा, भक्ति 
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हु 


करता है भर ससार-प्ागर फो पार करके शाण्वत-घाम की और प्रयाण करने 
का सत्त्व और सामथ्य प्राप्त करता है । 


यहाँ निरदिप्ट श्रनेक अभिघान (नाम) परमात्मा के झलौकिक, विशिष्ट 
गुणों का सुन्दर परिचय देते हैं, उनके प्रद्वितीय, श्रनुपम, प्रसाधारणं॑ एवं 
स्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व की तनिक पलक प्रस्तुत पारते हैँ। भ्रन्यया पूर्ण घुणी एव 
पूर्ण ज्ञानी परमेश्वर परमात्मा की गुण-गरिमा का उचित वर्णन करना प्रथवा 
उनकी पूर्णता का यथार्थ परिचय देना धपने समान पामर एवं अल्पन्न व्यक्ति के 
ल्छि सर्वंधा असम्भव बात है । 


कहा भी है कि--पूर्ण ग्रुणी को पूर्ण गुणी ही जान सकता है, पूर्ण ज्ञानी 
को पूर्ण ज्ञानी ही पहचान सकता है । 


छोटे चम्मच से सागर का अगराघ जल उलीचना अथवा छोटी पटरी 
से श्रनन्त श्राकाश को नापना जितना हास्यास्पद और असभव कार्य है उतना 
ही भ्रसभव एवं हास्यास्पद कार्य इस छोटी सी जिह्ठा से अयवा स्याही-कलम से 
पूर्ण गुणी एवं पूर्ण ज्ञानी परमात्मा के ग्रुणो का वर्णन करना है, फिर भी 
“जुप्े यथाशक्ति यतितव्यम्‌” के अनुसार परमात्मा के ग्रुणो का,उनके पवित्र 
नामो का यथाशक्ति वर्णन करके हम भझ्रपना तन, मन श्रौर जीवन घनन्‍्य करें, 
कृंतार्थ करें। 


“अल्पश्रत श्रुतववत्ा परिहासघाम” 


इस पक्ति के ;द्वारा,पूर्वकालीन शास्त्रकार; महपियों ने भी अपनी इस 
श्रल्पन्नता को स्वीकार किया है, फिर स्वीकार करके भी वे रुके नहीं है--- 
“त्वद्‌ भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मास” गाकर परमात्मा की भक्ति की 
प्रशसा की है श्र यह भक्ति ही आज मुझे आपका ग्रुण-गान करने के लिये 


प्रेरित कर रही है--इस प्रकार की क्ृृतज्ञता से वे भी परमात्मा के गुणो की 
स्तवना करते रहे हैं । 


यह बात पूर्णतः सत्य है । परम ग्रुणवान परमात्मा के ग्रुणो का वर्णन 
करने की जो भी शक्ति श्राज हमारे जीवन मे जागृत हुई है वह भी उस परम 








१०६ मिले मन भीतर भगवान, 


दयालू परमात्मा की कृपा के प्रभाव से ही जागृत हुई है। अत उस शक्ति का 


उपयोग उसे परंम दयालु प्रभु के ग्रुणो की महिमा गाने और उसके नामो की 
स्तवरना करने मे करें वेही न्यायोचित होगा । *० 


भ्रतः उन परमात्मा की कृपा से यहाँ उनके विशिष्टतम ग्रुण प्रदर्शित 
करने वाले उनके विविध नाम एव उनके श्रथ प्रस्तुत कर सका हैँ। उन पर 
चिन्तत-मनन करने से परमात्मा की लोकोत्तमता का रोमाक्लक स्पर्श होता है 


ओर पूर्ण गुणवान परमात्मा के प्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान एव सत्कार मे श्रत्यव्त 
वृद्धि होती है। 


समस्त साधक पूर्ण गुणवान श्री अरिहन्त परमात्मा की पूर्ण भक्ति करके 
पूर्णत्व प्राप्त करके दुस्तर ससार को पार करके परम-पद को प्राप्त करें । 


श्री प्ररिहन्त परंमात्मा के विंविध नाम 


परमात्मा, परमेश्वर, परम परमेष्ठि; परमयोगी, परम ज्योतिस्वरूप, 
परमदेव, परम पुरुष, परम पदाथे, प्रधान, प्रमाण, पर-मान, पुरुषोत्तम, पुरुष- 
सिंह, पुरुष वर पुण्डरिक, पुरुष वर गेंध हस्ती, परमाप्त, परम कारुणिक, जिन, 
जिनेश्वर, जगदानन्द, जगत्‌-पिता, जर्गंदीश्वर, जगदेवा घिदेव, जगन्नाथ, 
जगच्चक्षु, जिष्णु, लोकोत्तम, लोकनाथ, लोकहित-चिन्तंक, लोक-प्रदीप, लोक- 
प्रयोतकारी, सर्वेज्ञ, सर्वेदर्शी, स्यादवादी, सर्वे तीर्थोपनिषद्‌, सर्व पाखण्डमोची, 
सर्व योग-रहस्य, सववे प्रद, सर्वे लब्धिलसम्पन्न, सोम्य; सर्वे शक्त, सवे देवमय, 
सर्व ध्यानमय, सर्व ज्ञानमय, सर्वे तेजोमय, सर्वे मत्रमय, सर्व रहस्यमय । 


निरामय, नि सग, नि.शक, निर्भय, निस्तरग, निष्कलक, निरजन । 

प्रभय-दाता, दृष्टि-दाता, मुक्ति-दाता, मार्ग-दाता, बोधि-दांता, शरणं- 
दाता, धर्मं-दाता, घ॒र्म-देशक, धर्म-नायक, धर्म-सारथी, हषिकेश, झ्रजर, श्रमर 
अजय, भ्चल श्रत्यय, महादेध, शकर, शिव, महेश्वर, महात्रती, महा योगी, 
महात्मा, मृत्युजय, मुक्ति-स्वरूप, मुक्तीश्वर । 
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जिन-जापक, _,तीर्थ-तारक, बुद्ध-बोधक, मुक्त-मोचक, त्रिकालविद्‌, 
पारगत, तीर्थंकर, अझ्चिन्त, भ्ररहन्त, भ्ररूहत्त, केवली, चिदानन्द्धत, भगवान्‌, 
विधि, विरचि, विश्वम्भर, अभ्रघहर, अघमोचन, वीतराग, काल-पाश नाशी, 
सत्त्व-रजस्तमो, गुणातीत, अनन्त गुणी, सम्यक्‌-श्रद्ध य, सम्यग-ध्येय, सम्यगृ- 


शरण्प, 


प्रचिन्त्य-चिन्तामणि, श्रकाम-कामधेनु श्रौर श्रसकल्पित कल्पद्र म श्रादि 
विविध नामो से परमात्मा श्री श्ररिहन्त देव का परिचय मिलता है। 


विविध नामो के श्र॒र्थ 


परमात्मा ८ श्रेष्ठतटम है जिनकी आत्मा वे । 
परमेश्वर > परम ऐश्वय वाने । 
परम परमेष्ठि > सर्वोच्च स्थान पर स्थित परमेष्ठि भगवतो मे श्रेष्ठ । 
परम योगी > योग-साधक योगी पुरुषों मे श्रेष्ठ । 
परम ज्योति स्वरूप ८ श्रेष्ठ केवल-ज्ञान की ज्योति वाले । 
परम देव ८ परम कोटि के देवत्व के धारक श्रेष्ठ देव । 
परम पुरुष ८ तिलोको के समस्त पुरुषों मे श्रेष्ठ । 
परम पदार्थ ८ श्रेष्ठतम पदार्थे । | 
प्रधान 5 मुख्य । 
प्रमाण ८ प्रमाण भुत । 
- परमान उत्कृष्ट सम्मान के पात्र । 


, पुरुषोत्तम ८ समस्त पुरुषो में उत्तम । 
पुरुषसिंह > परिपूर्ण सिंह की वृत्ति वाले, अपने बल से ही कर्म रूपी 
हु शत्रओ के सहारक । 


दैरुषवर पुण्डरिक > पुरुषो मे श्रेष्ठ कमल के समान । जिस प्रकार कमल कीचड 
न ग्रौर जल से उत्पन्न होने पर भी कीचड और जल से 
ग्रलिप्त रहता है, उसी प्रकार से कर्म रूपी कीचड और 
भोग रूपी जल से उनकी वृद्धि होने पर भी वे उनसे 
श्रलिप्त रहते हैं । 
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पुरुषवर गंध हस्ती - समस्त हाथियों -मे गध हस्ती भ्रपनी ज्िराली गध के कारण 


भिन्‍न प्रतीत होता है, उस प्रकार से सब प्रकार के पुरुषो 
मे निराली वत्ति वाले । # 8 7. जार प 


बा 


7 गे 0 न 
परमाप्त >आप्त पुरुषो मे श्रेष्ठ, परम आत्मीय । 

परम कारुणिक & करुणानिधि पुरुषो मे श्रेष्ठ । कि ऐ ' 
जिन > राग-हू ष के विजेता । है... हे कक. 6 आए ५ तक 7 की 


जिनेश्वर -- समस्त केवली भगवन्तो से श्र ष्ठ, क्योकि सामान्य केवली भगव॒तो 
की अपेक्षा अनन्त गुणा उपकार श्री अरिहत परमात्मा करते हैं । 
जगदानद - जगत को प्रानन्द प्रदान करने वाले। च्यव॒न, जन्म, दीक्षा, केवल- 
ज्ञान एवं निर्वाण कल्याणको के द्वारा विश्व के समस्त जीवो को 


झानन्द प्रदांन करने वाले । अ्रपने परंम ऐश्वर्य द्वारा आनन्द प्रदान 
करने वाले । 


जज 
हक 


है जा 


जगत्‌-पिता ८ पित्ता की तरह विश्व के समस्त जीवो की रक्षा एव पालन-पोषण 
करने वाले । ै 


जगदीश्वर 5 जगत्‌ के सर्वेश्नें ष्ठ ऐश्वर्यवान्‌. सामथ्येशाली । 
जगन्नाथ > जगतु को सनाथ करने वाले । 

जगच्चक्षु - विश्व की दिव्य भ्राख । 

लोकनाथ # तरिलोक के नाथ । ह 


लोक-हित चिन्तक > लोक मे स्थित समस्त जीवो के उत्कृष्ट हित-की रक्षा 
करने वाले । 


लोक-प्रदीप 5 लोक में स्थित समस्त पदार्थों का यथार्थ दर्शन कराने भें दीपंक 


तुल्य। राग, हृष एवं मोह के श्रन्धकार को नष्ट कराद्रे 
वाले भाव-दीपक । 


लोक प्रद्योतकारी > लोक के समस्त पदार्थों .के यथार्थ स्वरूप का केवल-नज्ञान « 


द्वारा प्रकाशन कराने वाले, लोक को भाव प्रकाशमय करने 
वाले । 


+२.. “७ *“ “७-6 “७.3. 33.3 ३७9. ६-० पान एम नए ००4५-५५» सा + डेप कक. 3५+ढआ न न्भ+१७+ 4. 3ल्‍ल्‍+43> पु. -प्म्ा>माक गए»... “पा कान" 2-2० मल्‍- ०-०0... सम. 
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सर्वज्ञ सर्वकालिक समस्त पदार्थों के समस्त भावो के ज्ञाता । 


सर्वदर्शी - सर्वकालिक समस्त पदार्थों के समस्त भावों को हाथ की रेखाग्रो के 
समान देखने वाले । 


नी 


स्यादवादी 5 श्रनेकान्तवाद के प्ररूपक । 

सर्वेतीर्थोपनिषद & समस्त दर्शनों के रहस्य भूत । 
सर्वपाखडमोची > समस्त पाखडियो का गे चूर करने वाले । 
सर्वयोगरहस्य ८ समस्त प्रकार के योगो के रहस्य भूत । 
सर्वश्रद ० मनोवाछित सब पदार्थों को देने वाले । 
सर्वलब्धिसम्पत्न 5 समस्त प्रकार की लब्धियो से युक्त । 
सोम्य 5 चन्द्र तुल्य सौम्य मुख-मुद्रा वाले । 


5 » सर्वंगत & केवली समुद्घाती के समय समस्त लोको मे व्याप्त श्रथवा केवल-ज्ञान 
ह्वारा सत्र व्याप्त 


सर्वदेवमय ८ समस्त प्रकार के देवत्वमय | 
सर्वध्यानमय > समस्त प्रकार के ध्यान वाले । 
सर्वेज्ञानमय ८ समस्त प्रकार के ज्ञान वाले । 
सर्वेवेजोमय < समस्त प्रकार के तेज वाले । 
“सर्वेमन्त्रमय ८ समस्त प्रकार के मन्त्र-युक्त । 
सर्व रहस्य ८ समस्त प्रकार के रहस्यमय । 
निरामय 5 रोग-रहित । 
निःसग ८ सग-रहित । 
निशंक पूर्ण ज्ञानी होने के कारण शका रहित । 
निर्भय 5 सातो प्रकार के भय से रहित । 
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निस्तरग ८ सकल्प-विकल्पो की तरगो से रहित । ः 
निष्कलक ८ कमंकलक-रहित । ४ 
निरजन ८ कर्म-रूपी अजन से रहित । 

अभयपदाता > समस्त जीवो को अभयदान देने वाले । 


दुष्टि-दाता ८ विवेक रूपी दिव्य दृष्टि के दाता, तिभुवन मे सारभूत सम्यगू- 
दृष्टि-आत्मदृष्टि प्रदान करने वाले । 


मुक्ति-दाता > मुक्ति प्रदान करने वाले । 

मार्गं-दाता ८ मोक्ष-मार्ग प्रदान करने वाले । 

बोधिदाता 5 भआ्ञात्म-स्वरूप का बोध देने वाले । 
शरण-दाता ८ अशरण जीवो को सच्ची शरण देने वाले । 
धर्म दाता ८ धर्म का दान करने वाले ।' 

धर्म-देशक > अहिसा, सयम, तप-रूप धर्म के प्ररूपक । 
धर्म-तायक > धर्म के स्वामी, धर्म के शासक । 


धर्म-सारथी - घमं रूपी रथ के सारथी । 


हृषिकेश  इन्द्रियो के स्वामी, इन्द्रियो का निग्नह करने वाले, हृषिक 5 इन्द्रिय; 
ईश - स्वामी । 


हुं 
के शा 


अज - जिन्हे पुन. जन्म धारण नही करना है वे-। 
अजर > जरा रहित । 


अजेय > आतर शत्रुश्रो के द्वारा अथवाः त्रिलोकके क्रिसी भ्रन्याः बल' द्वारा जो' 
जीते नही जा सके । 


प्रचल + महान्‌ भयानक उपसर्गों से भी विचलित नही होने वाले, शुद्ध स्वभाव 
में सदा स्थिर रहने वाले । 





मिले मन भीतर भगवान १११ 


श्री 
है 


अव्यय ८ नाश नही होने वाले । 
महादेव > सब देवो मे महान्‌ । 
सकरत- शात्ति, करने वाले । 


श्भ्नू न 4 है रा है ज्क पक क्ृ 


शिव - कल्याणकारी । 
महेश्वर महान सामथ्येशाली । 
| महात्रती > संयमियो मे महान्‌ । ह ह॒ 
+ 2? शव हिसोगी - महान्‌ योगियो मे महान्‌, परिपूर्ण परमात्मा योगमय । 


महात्मा  महान्‌ श्रात्मा वाले, श्रात्मा की सर्वोच्चता को श्रागे करने वाले । 
... ग्त्म-सर्वागी । 


मृत्यूजय > मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले । । 
५ मुंक्ति-स्वरूप > कर्म-बन्धन से सर्वथा मुक्त श्रवस्था वाले। 
जिन - राग-द्व ष के विजेता | _ 
जापक > राग-ह्व ष पर विजय कराने वाले । 
तीर्ण  ससार-समुद्र को पार किये हुए । 
तारक > ससार-सागर से उद्धार करने वाले । 
बुद्ध न वोधै-प्राप्त े 
वोधक-वोध प्राप्त कराने वाले । 
_-*मुक्त > कमे-बन्धन से मुक्त । 
मोचक - कर्म-वन्धन से मुक्त करने वाले । 
* त्रिकालवित्‌ > तीनो कालो के समस्त भावो के ज्ञाता । 


पारगत,- ससार-सागर का पार पाये हुए । 


| 


तीर्थकार ८ साघु-साध्वी, आवक-श्राविका रूप घधर्म-तीर्थ की स्थापना करने 
वाले । 


श्ररिहन्त 5 भ्रान्तरिक शत्रुओं के सहारक ।__ 


मा दर 
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4 कै 
हा 
हा $ 


्कन- 


जा 


प्ररहन्त  भ्रप्ट महा प्रातिहायें रूप पूजा के सर्वथा योग्य, भर्थात पात्रता की 
पराकाष्ठा को पहुैचे हुए, त्रिभुवन द्वारा पूज्य । | 


रु क्ट भर न जिमप | | 
प्रुहन्त ८ कम रूपी बीज जलने से जिनकी भव-परम्परा ऋषट ही गई है।_ /# 
केवली ८ केवल्य-लक्ष्मी के धारक । १ 
चिदानदधन 5 ज्ञान एव आनन्द के घत स्वरूप । 
भगवान्‌ 5 भ्ननन्‍्त ज्ञान, ऐश्वये, सोमर्थ्य आदि गुणो से युक्त । 
विधि > मोक्ष मार्ग का विधान करने वाले । ' 
विरचि 5 ब्रह्म-पर-ब्रह्म को घारण करने वाले । हे कक 
विश्वम्भर ८ केवली समुद्घात के समय स्वात्म प्रदेशों से विंश्व कों परिपूर्ण 


करने वाले, विश्व-व्यापक अथवा सकल ज्ञेय पदार्थों पर प्रकाश 
डाल कर ज्ञान-गुण से विश्व को भरने वाले । हे 


ग्रद्य-हर > पाप नप्ट करने वाले । 

प्रद्य-मीचन > पाप से मुक्त करने वाले । | 
वीतराग ८ राग-रहित । 

भ्रनन्‍्तगुणी 5 प्ननन्‍्त ज्ञान झादि गुणी के घारक । 

सम्यक-श्रद्ध य > सच्चे रूप से श्रद्धा करने योग्य । 

सम्यग-ध्येय > सच्चे रूप मे ध्यान करने योग्य । हु 


हक 


सम्यक्‌-शरण्य < सच्चे रूप मे शरण स्वीकार करने योग्य । का 


छ््ी 


अ्रचिन्त्य-चिन्तामणि ८ चिन्तामणि सोचे हुए पदार्थ प्रदान करती है जबकि 
परमात्मा नही सोचे हुए पदार्थ भी प्रदान करते हैं । 


(नह 
ग्रकाम कामघेनु 5 कामघेनु वाछित पदार्थ देती है, जबकि परमात्मा नही चाहे 


हुए पदार्थों को भी देते हैं । 
असकल्पित-कल्पद्र म  कल्प-वुक्ष सकल्प के अनुसार वस्तु देता है, जबकि 
परमात्मा जिनका सकलप भी न किया हो ऐसे स्वगें, 
अ्रपवर्ग (मोक्ष) के सुख प्रदान करने वाले हैं । 
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श्री अरिहन्त परमात्मा के इन समस्त नामो एवं उनके श्रर्थी में मन 
लगाने से, प्राण पिरोने से, शक्ति केन्द्रित करने से जीवन में अपूर्व उत्साह बल 
शुद्धि एव स्नेह प्रकट होता है, जो मोक्ष पुरुषार्थ में प्रोत्ताहन देता है; कर्मं-भ्ल 
को परास्त करता है, बुद्धि को शुद्ध करता है और जीवो को स्नेह प्रदान करने 
का आत्म-स्वभाव प्रकट करता है । 


नाम-अ्ररिहन्त द्वारा समापत्ति 


श्री अरिहन्त परमात्मा के नाम, आकृति, द्रव्य एव भाव-इन चार 
निक्षेपो के आलम्बन से समापत्ति सिद्ध होने पर किस प्रकार परमात्मा का 
तात्विक दर्शन और मिलन हो सकता है, इस विषय में आवश्यक चिन्तन 
करे। समस्त शास्त्रों में प्रभु नाम की अचिन्त्य महिमा बताई गई है । आज 
भी समस्त श्रास्तिक दर्शन अपने-अपने इृष्ट-देव का नाम-स्मरण करके अपना 
जीवन धन्य मानते हैं । 


प्रभु का नाम-स्मरण प्रभु दर्शन का श्रत्यन्त सरल-सुगम उपाय होने से 
आावाल-बवृद्ध सबको महान्‌ उपकारी होता है। 


जन दर्शन में श्री तमस्कार महामन्त्र' की शिक्षा सर्वे प्रथम प्रदान 
की जाती है तथा प्रत्येक धर्म-क्रिया का प्रारम्भ उसके स्मरण से किया जाता 
है । उसका कारण यही है कि “श्री नवकार महामन्त्र! समस्त सिद्धान्तो में 
व्याप्त है, समस्त प्राणियों के समस्त प्रकार के पापो का समूल उच्छेद करने 
की क्षमता युक्त है समस्त मगलो मे उत्कृष्ट मगल है, समस्त प्रकार के भय 
हरने वाला है झौर स्वर्ग एवं श्रपवर्ग (मोक्ष) के सुखो का मूल कारण है। 


इस मन्त्राधिराज श्री नवकार की विधि पूर्वक आराधना करने वाले 
व्यक्ति त्रिभुवन-पृज्य तीर्थंकर पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार 
शास्त्रों में क्री तवकार की महिमा प्रदर्शश की गई है, वह समस्त महिमा 


प्रकृष्ट पुण्यवत्त श्री पच परमेष्ठी भगवन्तो के नाम-स्मरण की ही समझनी 
चाहिये । 
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नाम स्मरण का शअपूर्व चमत्कार 


थी पच परमेष्ठी भगवन्तो के नाम-स्मरण द्वारा विचार और वाणी 
विशुद्ध बनते हैं भ्रौर वे हमारे व्यवहार को विशुद्ध करते हैं। विशुद्ध विचार, 
वाणी एवं व्यवहार से पूर्ण शुद्ध स्वात्म स्वरूप की क्षुधा जागृत होती है । 
अत जैन-दशन में सर्वप्रथम उसकी शिक्षा प्रदान की जाती है। 


श्री पंच. परमेष्ठी भगवन्तो के नाम स्मरण, वन्दन एवं ग्रुणों के 
कीर्तन द्वारा आत्मा के असख्य प्रदेशों मे प्रविष्ट पाप के परमाणुग्रो का नाश 
होता है, आत्मा लघुकर्मी बनती है, धीरे-धीरे श्रात्मा बहिरात्म-दशा से 
विमुख होती जाती है, श्रन्तरात्म दशाभिमुख होती जाती है श्ौर अन्त मे 
परमात्म-दशा का ग्रनुभव करने वाली बनती है। 


इस प्रकार प्रात्मा को परमात्मा बनाना अर्थात्‌ जीव को शिव 
बनाना ही श्री जिन शासन के सारभूत श्री नवकार का सार है । 


ग्रनादि काल , से विभाव के वश में होकर श्रात्मा ने क्र कर्मो की 
ऋरता सहन की, दुर्गति के भयानक कष्ट सहन किये ओर जन्म-मरण की 
परम्परा का सृजन किया । 


चौदह पूर्वों के ज्ञान द्वारा विभाव की भयकरता एव स्वभाव की 
भद्र करता का ध्यान आता है और श्रात्मा विभाव से विरम कर स्वभाव मे 
स्थिर होकर शुद्ध भ्रात्म-स्वरूप को प्रकट कर सकती है। 


श्री पच परमेष्ठी भगवन्तो के नाम-स्मरण द्वारा और स्वरूप के 
चिन्तन, मनन, ध्यान द्वारा भी आत्मा विभाव से विरम कर, स्वभाव मे स्थिर 
होकर शुद्ध स्वात्म स्वरूप को प्रकट कर सकती है, इसीलिये वह चौदह पूर्व 
का सार माना जाता है। चोदह पूर्वी भी अन्त मे उसकी शरण ग्रहण करते हैं । 


तात्पयें यह है कि पच परमेष्ठी भगवन्तो के नाम स्मरण में पाप- 
प्रकृतियो को भेंदने की अ्रचिन्त्य शक्ति निहित है, आत्मा को निष्पाप बताने 
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का अगाध सामर्थ्य है । इसलिये उसका स्मरण, मनन श्र ध्यान पापो को 
समूल नष्ट कर सकता है । 


इस प्रकार पाप-प्रकृति का विलय श्ौर पुण्य-प्रवृत्ति का सचय करने 
वाला होने से वह श्र ष्ठतर मगल स्वरूप है । 


गुण-निधान श्री पच परमेष्ठी भगवन्तो की उपासना के द्वारा श्रात्मा 
में प्रच्छन्न गुण प्रकट होने लगते हैं, प्रकृष्ट पुण्य का सचय होता है जिसके 
द्वारा स्वर्ग एव अ्पवर्ग के सुख प्राप्त होते हैं । 


विधि एवं सम्मानपूवेक की गई श्री पच परमेष्ठी भगवन्‍न्तो की नाम- 
स्मरण, जप, ध्यान आदि उपासना द्वारा तीथकर नाम कर्म का बन्ध होता 
है। आज तक जो-जो तीर्थंकर परमात्मा हुए हैं, हो रहे हैं और होगे, वे 
समस्त इन पचो परमेष्ठी भगवन्तो की प्रकृष्ट उपासना के द्वारा ही हुए है, 
हो रहे हैं और होगे । 


जीव को मुक्ति का सच्चा मार्ग श्री पच परमेष्ठी को नमस्कार 
करने से प्राप्त होता है, क्योकि उनके समग्र मन में सर्व मगलकारी शुद्ध 
श्रात्म-स्नेह का साम्राज्य स्थापित होता है। श्रत: उनको नमस्कार करने 
वाले के मन मे आ्रात्म-स्नेह स्थापित होता है और अनात्म-रति नष्ट होती है । 


“नमो अरिहताण” बोलने पर वर्तमान काल के इस क्षेत्र के चोबीस 
ग्रिहत भगवन्तो के परम तारणहार जीवन तथा परम ग्रुणो के सम्बन्ध पर 
हम झा जाते हैं। इतना ही नही, परन्तु सर्व कालिक, सर्व क्षेत्र के स्व श्री 
अरिहन्त भगवन्तो के परम तारणहार जीवन के सम्बन्ध मे तथा परम ग्रुणो 
के सम्बन्ध पर झ्राया जाता है, उस जीवन शौर उन ग्रुणो की शअ्रनुमोदना 
होती है । 


मनुष्य स्वथ जितना धर्म कर सकता है उससे अनन्त गुना धर्म इस 


भ्रनुमोदना से कर सकता है, होता है । इस भ्रकाट्य नियम के अनुसार सच्चे 
विश अ की रन जल मल मर कस कपिल मद 320 कलम कक त कस मल कि करे" परप एल 
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भाव से किया गया एक नमस्कार भी जीव को शिव बनाने का शास्त्रीय 
विधान यथाथ् ठहराता है । 


इस प्रकार प्रभु के नाम-स्मरण का प्रभाव श्रकल्पनीय है, अ्रचिस्त्य 


हे । 


“कल्याण मन्दिर स्तोत्र! और “भक्तामर स्तोत्र” में भी प्रभु-नाम का 
ग्रचिन्त्य प्रभाव प्रदर्शित किया गया है। 


“ग्रास्तामचिन्त्यमहिमा जिन सस्तवस्ते, नामापि पाति भवतोी भवतों 
जगन्ति *“***““"“»“»_ (कल्याण मन्दिर स्तोत्र-शलोक ७) 


गर्थ -हे जिनेश्वर देव | ग्रापके ग्रुण-स्तवनों की तो अचिन्त्य महिमा 
है ही, परन्तु आपके नाम का स्मरण भी विश्व के जीवो को पावन करता 
है, अशुभ भावों से हटाकर शुभ भावों मे लगाता है । 


त्वन्नाममत्रमनिश मनुजा स्मरनन्‍्त3, सद्य' स्वय विगत बन्धभया भवर्तिं 
(भक्तामर स्तोत्र-श्लोक ४२) 


प्र्थ:--है नाथ ! आपके नाम-मन्त्र का निरन्तर स्मरण करने वाले 
व्याक्त बन्धन से शीघ्र मुक्त होते हैं । 


परमात्म-नाभ रूप मन्न्रात्मक देह 


श्री अरिहन्त परमात्मा का नाम उनकी मन्‍्त्रात्मक देह है। सभी 
अरिहन्त भगवन्त मोक्ष-गमन के समय समस्त जीवो के उद्धार के लिये अपनी 
मन्‍्त्रात्मक देह को विश्व पर रखते जाते हैं । इससे उनकी भनुपस्थिति मे 
भी साधक अरिहन्त नाम (श्री अरिहन्त परमात्मा की मन्त्रात्मक देह) के 





+ जग्मुजिनास्तदपवर्गपद तदैव, विश्व वराकमिदसमत्र कथ विना 
स्थात्‌। ततू सर्वे लोक भुवनोद्धरणाय धीरै मेंन्त्रात्मकः निजवपुनिहितं 
तदत्र ॥ (नमस्कार स्वाध्याय भाग पहला) 
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आलम्बन द्वारा अपने समस्त पापों का क्षय करके भाव अरिहन्त रूप स्व त्म 
स्वरूप के साक्षात्‌ दर्शन कर सकता है, क्योकि अरिहन्त” शब्द श्री अरिहन्त 
परमात्मा का वाचक होने से कथ चित्‌ अ्ररिहन्त स्वरूप है । 


इसलिये “नमो अ्ररिहन्ताण' एवं अहँ! आदि महामन्त्र के ध्यान में 
तन्‍्मय होने से श्री अरिहन्त परमात्मा के साथ तनन्‍्मयता सिद्ध होती है और 
वह उनके साक्षात्‌ दर्शन के समान है । इसीलिये श्री अरिहन्त परमात्मा के 
ध्यान में तन्मय बनी साधक्र आत्मा भी आझ्रागम से भाव अश्ररिहन्त' 
कहलाती है। 


सन अपना समिटकर परमात्मा का हो जाये उस घटना को इस विश्व 
की उत्कृष्ट मगलकारी घटना कही है । इसीलिये परमात्मा के नाम स्मरण को 
जीवन बनाने मे विश्वात्मक जीवन का श्रेष्ठ सम्मान है । 


सन्त्र की आराधना द्वारा परसानन्द का श्रनुभव 


नाम अरिहन्त अक्षरात्मक है। अक्षर मन्त्र-स्वरूप है। चार अक्षर 
के इस शब्द के जाप मे से उत्पन्न उत्कृष्ट प्रकार के सगीत से मनन सहित 
समस्त प्राणो को अपूर्व पवित्नता, अपूर्व श्रानन्द स्पर्श करता है। उसमे से 
ऋमश., रस-समाधि लगती है, सरस आत्मा की स्पष्ट अनुभूति होती है । 


मन्त्राक्षर की प्रत्येक ध्वनि अन्त प्राणो पर उपघात करती-करती 
सृक्ष्म-सुक्ष्मतर होकर अनाहत कक्षा का वरण करती है। तब साधक-जापक 
ग्रौर साध्य-जाप्प एकरूप हो जाते हैं श्रोर यही उस मन्त्र जाप का यथार्थ 
फल है । 


ग्रनेक जापो के पश्चात्‌ अ्रजपा-जाप की कक्षा स्वाभाविक बनती 
है। तत्पश्चात अ्रनाहत नाद के स्पर्श का प्रारम्भ होता है । 
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अनाहुत नाद एवं करो अरिहन्त परमात्मा 


इस प्रकार मन्त्रयोग (जप योग) की साधना नाम भ्ररिहन्त की हो 
आराघना है। उस आराधना मे आगे बढा हुआ साधक जब श्री अरिहन्त 
परमात्मा के स्वरूप में लीन होता है और भ्रन्तरात्मा में ही परमात्म-स्त्र हप के 
दर्शन करता है तब उसे भाव अरिहन्त के दर्शन होते हैं | 


इस प्रकार नाम अरिहन्त को आराधना के द्वारा भाव प्ररिहन्त के 
दर्शन होते है ; 


+ श्री सिंह तिलक सूरि कृत 'मन्त्रराज रहस्यों मे 'अनाहत' का भर्थ 
“ग्ररिहन्त”' बतलाया है। उसका रहस्य उपयुक्त अपेक्षा से विचार करने से 
समझा जा सकता है । 


हक 


का 


जैसे अहँ मन्त्र के जाप में तन्‍्मयता सिद्ध होने से श्रनक्षर अनाहत नाद 
उत्पन्त होता है वह भी अरिहन्त-स्वरूप में तल्‍लीनता कराने वाला होने से 


और श्री अरिहन्त परम,त्मा के साथ एकता सिद्ध कराने वाला होने से अरिहन्त 
स्वल्प है। 


भाष्य, उपाशु भौर मानस-जाप की कक्षाओं मे उत्तीर्ण होने के 
पश्चात्‌ इस अनक्षर अनाहत नाद की कक्षा में प्रवेश मिलता है। 


इस श्लोक का रहस्य यह है कि मुनि जब व्योम स्वरूप निर्विशेष 
मनस्काय अवस्था को प्राप्त होता है तब “अहंप' यही एक नादमय रहना है । 
गिर पडते पके हुए फलो की तरह अन्य समस्त अवस्था उसके समग्र मन में 
से टूट पडती है और वह स्वय के स्व॒हप मे, स्वय मे स्थिर होकर समस्त सक्‍न्‍्त्रो 
के बीज-भूत श्रनाहत नाद को प्राप्त करता है । 


* जादोहहन व्योम मुनि । ३५१ ॥ ४३६ ॥ 
बिन्दू निभो5नाहतः सो5हूँन्‌ ॥| ४४७ ॥। 
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श्रह का अ्रदभुत रहस्य--“प्रिपप्ठिशलाका पुरुष चरित्र” के मगला- 
चरण मे इस प्रकार वताया गया है-- 


|. ४८००» अह” का भ्रदुभुत रहस्य -- 
सकलाहहेत्प्रतिष्ठान--मधिप्ठान शिव श्रिय* । 
भूभव' स्वच्त्रयीशान-माहुन्त्य प्रणिदध्महे ॥१॥ 


- न श्र्थ --जो समस्त पूजनीय आत्माश्रों एवं समस्त श्ररिहन्तो का भी 
न्‍ठान है, शिव-लक्ष्मी का श्रधिष्ठान है और जो मत्यं, पाताल और स्व 


लोक के स्वामी हैं, उन आआहेन्त्य” का हम प्ररिधान (ध्यान) करते है। 


“अ्रह” मंत्राधराज है। इसकी पझपार महिमा का शास्त्रों मे वर्णन 
है। गुरु की कृपा से उसका रहस्थ जानने से श्ररिहन्त परमात्मा के प्रति 
“- तात्त्विक प्रीति एवं भक्ति उत्पन्न होती है । 


“अ्रहँ” का सामान्य श्रर्थ श्रहरहितता” होता है। श्रत* 'दासो5्ह' पद 
से श्री अरिहन्त की आराधना करने वाला आराधक क्रमश” “सो5ह” और 
“ग्रह” पद को पार करके अहं? पद का पात्र हो सकता है । 


तात्पय यह है कि “अहंँ” परमेष्ठी वीज है, जिनराज बीज है, सिद्धि 
वीज है, ज्ञान वीज है, त्रेलोक्य वीज है तथा श्री जिन शासन के सारभूत 
श्री सिद्धाचक्र का भी आदि वीज है। परमेष्ठि-वीज ““सकलाह हत्प्रतिष्ठानम”? 
परम-पद मे स्थित श्री अरिहन्त परमात्मा का वाचक हीने से “अहं” परमेष्ठी 
वीज है । 


श्री श्ररिहन्त परमात्मा तत्त्व से पच परमेष्ठि स्वरूप भी है, क्योकि 
वे तीनो लोको के लिये पूजनीय होने से 'अरिहन्त” कहलाते हैं, उनमे उपचार 
से द्रव्यसिद्धल्व होने से सिद्ध कहलाते हैं, उपदेशक होने से प्राचार्य” कहलाते 


#*  ग्रहमिव्यक्षर ब्रह्म वाचक परमेष्ठिन । 


सिद्धचक्रस्य सदवीज सर्वत प्राणिदष्महे ॥ 
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हैं, शास्त्राथे के पाठक होने से “उपाध्याय” कहलाते हैं और निविकल्प चित्त 


वाले होने से 'साधु' कहलाते हैं । इस प्रकार पच परमेष्ठियो का वाचक होने 
से “अहं” परमेष्ठि बीज है । 


जो परम-पद पर प्रतिष्ठित तथा परम ज्ञान स्वरूप श्री भ्ररिह्तु .. ५ 
परमात्मा का वाचक है तथा अचल, अ्विनाशी, परम ज्ञान, स्ब॒रूप श्रथवा मोक्ष 
एव ज्ञान के हेतु लप तथा श्री सिद्ध चक्र का प्रधान बीज है उन “भह” 
का हम स्वत , सर्वे क्षेत्र और स्वेकाल में प्रणिधान-ध्यान' करते हैं (सिद्धहैम 
व्याकरण) । इस प्रकार सकल-सअहंतु अर्थात्‌ पूजनीय परमेष्ठी अ्रौर सकल अहंत 


अर्थात्‌ श्री अरिहन्तो का स्थान, श्र! परमेष्ठि-ब्रीज और श्री. ज़िनराहझ*» 
वीज है । ; 


सिद्ध बीज --“अधिष्ठान शिव स्षिय ? -“अहँ” शिव लक्ष्मी प्रर्थात 
सिद्ध का भी बीज है। अक्षर भ्रर्थात्‌ मोक्ष, उसका हेतु होने से मोक्ष का बीज 
कहलाता है तथा स्वर्ण-सिद्धि आदि महासिद्धियो का कारण होने से “सिद्ध 
चीज” है, तथा शिव-कल्याण-मगल आदि का बीज होने से शिव अथवा सुख 
का भी बीज कहलाता है। श्री लक्ष्मी-केवल-ज्ञान रूपी लक्ष्मी अथवा धन- 
सम्पत्ति रूपी लक्ष्मी का भी वीज है । 


* ज्ञान बीज --अह” ब्रह्म स्वरूप होने से ज्ञान-बीज है। 
“सकलाहँव!' ४ प्रर्थात्‌ कला सहित 6९ अ-२-ह! 9 जिसमे प्र तिष्ठित है ऐसे । 'अह? 9 
में 'अ' से 'ह” तक के अक्षरों का समावेश होने से वह समग्र श्रुत-ज्ञान का भी 
बीज है। 


त्रैलोक्य बीज --“अहं” त्रैलोक्य बीज है । 


ज्ञान बीज जगद्वन्य , जन्ममृत्युजर पहम । 

आकारादि हकारानत, रेफ-विन्दु-कलाकितम्‌ ।--तित्त्वार्थ-सार-दीपक] 

सकलागमोपनिषद्भूत सकलस्य द्वादशागस्य-- 

गणिपिटकरूपस्ये हिकामुण्मिकरूपफल प्रदस्याग मस्योपनिषद्भ्चृत । 
[सिद्धहेम बहत्त व्याकरण] 
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“अरहँ” शब्द मे वर्णों की रचना इस प्रकार है। “श्र-र२-ह-कला -- 
बिन्दु ।! उसकी समस्त शास्त्रों में तथा समस्त लोक में व्यापकता है, वह इस 
प्रकार है -- 


“ग्रह” मे अ' से 'ह' तक की सिद्ध मातृका (भ्रनादि सिद्ध वारहाक्ष रो) 
निहित है । उनमे से एक-एक अक्षर भी तत्त्व स्वह्प है। फिर भी अ-र-ह 
ये तीन वर्ण अत्यन्त विशिष्ट हैं । 


अन्त 


'जञ्' तत्व की विशिष्टता.--- 


(१) 'भ्रकार' समस्त जीवो को अभय प्रदान करने वाला है, क्योकि 
'अकार' शुद्ध श्रात्म-तत्त्व का वाचक है । 


जिस आत्मा को शुद्ध ग्रात्म-तत्त्व की प्रतीति होती है, वह सत्र एव पर 
समस्त जीवो को वास्तविक रीति से श्रभय प्रदान करता है । 


'अ' का उपघात, अ' के जाप की अप्श्नाग्य ध्वनि-तरग आत्मा के 
अक्षर प्रदेश को खोलने का कार्य करती है । 


अर! से अजर, पअ्रमर, अक्षर, अ्रव्यय, शभ्रविनाशी, अ्रखण्ड, अनादि, 
श्रनुपम, अलौकिक श्रात्म-तत्त्व का बोध होता है । 


जिसे शुद्ध श्रात्म-तत््व का बोध होता है वह जीव झल्प काल मे ही 
समस्त कर्मों के वन्धन से मुक्त होकर परम पद प्राप्त करता है और अपनी 
भ्रोर से समस्त जीवो को सदा के लिये अभय दान देता है । 


(२) 'भ्रकार' समस्त जीवो के कण्ठ-स्थान के आश्रित रहने वाला प्रथम 
तत्त्व हैं। 


(३) वह “भ्रकारत्व” सर्व स्वरूप, सर्वेंगत, सर्व व्यापी, सनातन और 
सर्व जीवाश्नित है, जिससे उसका चिन्तन भी पाप-नाशक बनता है, क्योकि वह 
समस्त वर्णो और स्वरो मे अ्रग्नगण्व है श्ौर 'क' कारादि समस्त व्यजनो के 
उच्चारण मे उसका प्रयोग होता है। अत वह सब प्रकार के मत्र-ततन्नादि 
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योगो मे, सब विद्याओ्रो में, सब विद्याघरो मे, सब पवंतो मे, वनो मे और 
देवाधिदेव परमात्मा के समस्त नामो में आकाश की तरह व्याप्त है । 


गत, यह परम-ब्रह् है, कला रहित अथवा कला सहित अ'” जो 
परमात्मा के नाम के आदि मे है, उस परमात्मा का ध्यान मोक्षार्थी जीव 
ग्वश्य करते हैं श्रौर करना चाहिये यह मानते हैं । 


'र' तत्त्व की विशेषता 


प्रदीप्त अग्नि के समान समस्त प्राणियों के ब्रह्म रध्न (मस्तक) मे 
निहित 'र' तत्व का विधिपूर्वक ध्यान ध्याता को तिवर्ग फल प्रदान कर 


सकता है, प्रर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम रूपी त्रिवर्ग की सिद्धि प्रदान 
करता है । 


अनन्त-लब्धि-निघान श्री गौतम स्वामी परम त।रणहार श्री महावीर 
स्वामी परमात्मा के निर्वाण के पश्चात्‌ वीर-वीर” कह कर विलाप कर रहे 
थे। ग्रद्धं-रात्री के पश्चातु श्रग्ति बीज रूपी 'र' श्रक्षर के प्रभाव से उनके 
होठ सूखने लगे | कंठ में शोष होने से “र' श्रक्षर छट गया शभौर कैवल वी” 
ग्रक्षर का जाप चलता रहा। वे भ्रनन्त बीज-चबुद्धि के स्वामी थे, भ्रत उस 
“वी! में से उन्हें वीत-राग, वीत-हई ष, वीत-भय, वीत-शोक आ्रादि शब्दों का 
स्फुरण हुआ और उनके मर्म के स्पर्श से प्रात काल होते-होते उन्होने चार 
घाती कर्मों का क्षय करके केवल-ज्ञान उपाजित किया । 


कहने का तात्पप यह है कि “र' भश्रग्नि-बीज है । काणष्ठ के ढेर को 
भस्म करने मे श्रग्नि जो कार्य करतो है वही कार्य कर्म रूपी काष्ठ को भस्म 
करने मे “र! परमात्मा के नाम के मध्य मे हैं, वह परमात्मा श्री भ्ररिहन्त के 
नाम का जाप-चिन्तन एवं ध्यान भी अच्चुक प्रकार से करते हैं । 


अत” उस परमात्मा की पूजा-भक्ति आदि करने मे मानव-भव की 
साथ्थकता है । 
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